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आदशे पुस्तक-भण्डार 


हमार यहाँ दूसरे प्रकाशकों की उत्तम, डपयोगी ओर चुनी 
हुई हिन्दी-पुस्तकें भी मिलती हैं। गन्‍्दे ओर चरित्र-नाशक 
इपन्यास, नाटक आदि पुस्तक हम नहीं बेचते । हिन्दी-पुस्तकें 
मेंगाने की जब आपको ज़रूरत हो तो इस मण्डल के नाम ही 
आडर भेजने के लिये हम आपते अनुराध करते हैँ, क्योंकि बाहरी 
पुस्तकें भेजने में यदि हमें व्यवस्था का खच निकाल कर कुछ भी 
बचत रही तो वह मण्डल की पुस्तकें और भी सरती करने में 
लगाई जायगी । 


पता--ख स्ता-खादित्य-मएडल, अजमेर 


यूरोपीय राष्ट्रों का इतिहास 
द्वितीय खण्ड 


( नवीन काल के आरश्म्भ से फ्रांस की राज्यक्रांति तक ) 


पहला अध्याय 


नवीन काल ओर उसकी विशेषताएँ 

अब हम युरोपीय इतिहास के तीसरे खरड में प्रवेश करते 
हैं। इसे नवीन काल कहते हैं क्‍योंकि इसी काल में नये विचारों, 
नये भावों और नये धर्मों का आरंभ हुआ। यह काल अब 
से लगभग साढ़े चार सो वर्ष पूञजर आरंभ हो गया था । हम देख 
चुके हैं कि जब सम्राट_ कान्स्टेन्टाइन ने इसाई धम का पुनरुद्धार 
किया, तभी से मध्यकाल का आरम्भ समभा जाता है। अतः 
ऐसे समय में जब उस धमम का हास तथा नये प्रोटेस्टन्ट मत का 
उदय हुआ, मध्यकाल की समाप्ति करना उचित ही है । 

मध्यकाल को नवीन काल से अलग करनेवाली दो बड़ी 
घटनाएँ हें---रिनासेंस अथवा साहित्यिक पुनरुत्थान आर खोज 
का युग--जिनके फलस्वरूप मनुष्य के साहित्यिक और भौगो- 
लिक ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई । अनेक इतिहास-लेखक सन १४५०३ 
इ० से--जब तुकों ने कुस्तुन्तुनियाँ पर अधिकार कर के पूर्वी 
साम्राज्य का अन्त किया और वहाँ के यूनानी विद्वानों ने इटली 
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में आकर आश्रय लिया--तब से नवीन युग का आरंभ कहते हें 
ओर इटली में साहित्यिक जाग्रति का यही कारण बतलाते हैं । 
वास्तव में यह एक बड़ी घटना हुई क्योंकि उस समय तुक लोग 
बड़े शक्तिमान्‌ थे और सारा युरोप उनसे कॉपता था । उन्होंने पूर्वा 
तथा दक्षिण-पृर्वों युरोप के अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया 
था। केवल कुस्तुन्तुनिया अब तक बचा था, परन्तु १४०३ में 
तुर्कों ने उस पर भी अधिकार करके इसाइ साम्राज्य का अन्त कर 
दिया । पर यह विचार ठीक नहीं है कि वहाँ से भागे हुए 
यूनानी विद्वानों के कारण ही साहित्य को उत्तेजना मिली, क्योंकि 
इस घटना से लगभग पचास वष पृवे से ही इटली में यूनानी 
साहित्य का प्रचार बढ़ चला था । इटली इस साहित्यिक उन्नति 
के लिये सब से उपयुक्त स्थान था, क्‍योंकि यहां के विद्वानों में 
लेटिन तथा ग्रीक ( यूनानी भाषा ) का प्रचार बहुत था। अतः 
नवीन युग का आरंभ मनुष्य की स्वाभाविक उन्नति और अनु- 
भव-वृद्धि के कारण हुआ । साहित्य के पुनरुत्थान तथा ज्ञान के 
ग्सार से लोगों का धामिक अन्ध-विश्वास धीरे धीरे दूर होने 
लगा ओर धम में संशोधन करने के विचार दृढ़ होते गये, जिससे 
अन्त में महान्‌ धार्मिक विप्रव ( रिफार्मेशन ) हुआ । 

नवीन काल की घिशेषताएँ---नवीन काल में अनेक नवीन 
विचारों तथा प्रथाओं का जन्म हुआ | पुराने विचार तथा 
पुरानी प्रथाएँ लुप्त हो गयीं जिससे समय की दशा ही बदल गई । 

इस समय की सब से प्रधान घटना रिनासेन्स अथवा साहि- 
त्यिक तथा बौद्धिक उन्नति है। अतः हमें इस घटना का कुछ 
अधिक हाल जानना चाहिये । 


१९ नवीन काल 


इस समय इटली के लोग एकता के सत्र में नहीं बँधे थे, 
परन्तु विद्या तथा कलाकोशल में वे सब युरोप से श्रेष्ठ थे। मध्य- 
काल में इटलौ, विद्या का केन्द्र था। इसका प्रधान कारण यह 
भा कि इसाइई-धमम का केन्द्र रोम नगर इटली में ही था। इसी 
धार्मिक केन्द्र से आरम्भ होकर रिनासेंस समस्त युरोप में फेला 
तथा उसके उदय से मध्यकाल का समय इस भाँति गल गया 
जैसे सूय्य के उदय से बफ़। 

विशेषतया गिरजों में लेटिन तथा ग्रीक भाषाएँ जीवित थीं । 
अब इटलीवालों को उन्हें सीखने का शौक फिर पेदा हुआ । 
पीटाक, दान्ते आदि के प्रयत्नों ओर ग्रन्थों ने इन विद्याओं के लिये 
रुचि उत्पन्न कर दी, मृत-भाषाओं को पुनर्जीवित करने का 
प्रयन्न होने लगा । इसी समय कुस्तुन्तुनिया से भागे हुए विद्वानों 
ने इटली में आकर विद्या की रुचि में ओर भी प्रोत्साहन दिया । 
ये बातें बड़े महत्त्व की हुई । ज्ञानबृद्धि का सच से महत्वपूण फल 
धमसंशोधन हुआ । अब तक लोग धम की बुराइयों में हस्तक्षेप 
करने से बहुत डरते थे, परन्तु जब विस्तृत ज्ञान से उन्हें धर्म के 
असली रूप का पता लगा तब वे निर्भय होकर धार्मिक बुराइयों 
पर समालोचना तथा आत्षेप करने लगे । 

आविष्कार--इसी काल में छापे की कल का आविष्कार 
हुआ, जिससे पुस्तकें अत्याधिक सस्ती हो गई तथा समस्त युरोप 
में नवीन ज्ञान फेलाने में सहायक हुई | अब तक विद्या पादरियों 
के अधिकार में थी, परन्तु अब सर्वेसाधारण उसे सीख कर लाभ 
उठाने लगे । 

बारूद का आविष्कार भी इसी समय हुआ। अब तक 
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तीर, तलवार ओर भाले आदि ही युद्ध के हथियार थे । इस आ- 
विष्कार से युद्धकला में एक नवीन परिवत्तेन हुआ । अमीरों की 
शक्ति में भी कमी हुईइ। युरोप के अमीर हमारे देश के अमीरों 
के समान नहीं थे, वे स्वतंत्र रूप से अपने किले बनवातेथे 
तथा सशञ्र सेनिक रखते थे। ये लोग कभी कभी इतने बलवान 
हो जाते थे कि राजाओं को भी गद्दी से उतार देते थे । इंगलेंड 
में ऐसा कइ बार हुआ । बारूद से राजाओं की शक्ति बढ़ी । 
तीसरा आविष्कार समुद्र में दिशा बतलानेवाले यंत्र का 
हुआ । अब तक अनेक मह्ाह तथा जहाज़ समुद्र में रास्ता भूल 
कर भटक जाते थे । इसलिये वे दूर जाने का साहस नहीं कर 
सकते थे। इस दिशा-दशंक यंत्र ने समुद्र-प्रमण में बहुत सहायता 
पहुँचाई जिससे अनेक नये द्वीप तथा महाद्वीप खोज निकाले गये । 
शिल्प, उद्योग ओर व्यापार की उनन्‍नति---इस समय 
कलाओं का आश्रयंजनक विकास हुआ, पुरानी सुन्दरता तथा 
पुराने आदर्शों ने लोगों को आक्ृष्ट किया । चित्रकार तथा 
शिलिपियों ने उनकी उन्नति में अपना जीवन बिता दिया । 
इस भाँति इटली के शहर कलाओं के अद्भुत नमूने बन गये, 
बस्मों में सोने का काम होने लगा ओर उन पर तरह तरह के रंग 
होने लगे । नगरों की वृद्धि हुईं, जिससे व्यापार की भी उन्नति 
हुई । व्यापार को ओर बढ़ाने की इच्छा ने ही अनेक देशों और 
नये मार्गों का पता लगाया । अब तक खेती का प्रचार कुछ 
अधिक था, परन्तु उद्योग-धन्धे और व्यापार की-जो आज कल 
की शक्तियों में प्रधान समझे जाते हें--इसी काल में उन्नति तथा 


वृद्धि हुई । 


१३ नवीन काछ : 


खोज--न्ञानवृद्धि ओर व्यापार-वृद्धि की लालसा ने भौगो- 
लिक खोज कराई । यूरोप के लोग अब तक भारत, चीन आदि देशों 
के धनवान होने की कथाएँ सुनते रहे । अब उन्हें पूर्वो देशों से 
व्यापार करने की इच्छा हुई परन्तु भूमध्यसागर में तुकों ने आधि- 
पत्य जमा लिया था। अत: उन्हें भारत के लिये किसी नये मागे की 
आवश्यकता हुई । आवश्यकता आविष्कार की जननी है । इस 
समय पुतगाल का राजकुमार हेनरी ऐसे कामों में विशेष भाग 
लेता था । उसने अपना जीवन देशवासियों को नई खोज करने के 
लिये उत्साहित करने में ही बिताया । जिनोबा का रहनेवाला 
एक महाह कोलम्बस भारत की खोज करने को भेजा गया परन्तु 
उसने एक नया ही महाद्वीप खोज निकाला । फिर केबाट नामक 
महाह ने उसकी आन्तरिक दशा का पता लगाया । सन्‌ १४५९८ में 
एक दूसरे मलाह वास्कोडिगामा ने आफ्रिका का चक्कर लगा कर 
अन्त में भारत का पता लगा ही लिया । इन खोजों से लोगों को 
समुद्री-सफ़र का बहुत उत्साह हुआ और एक पुतंगाली महाह 
मेंगेलिन ने सर्वप्रथम संसार की परिक्रमा करके साबित कर दिया 
कि प्रथ्वी गोल है । इन नवीन खोजों से भूमध्यसागर का व्यापार 
बन्द हो गया और उसका स्थान अटलान्टिक महासागर को मिला। 
यूरोप की सम्पत्ति तथा उसके भौगोलिक ज्ञान में भारी वृद्धि हुई । 

इसी बड़ी घटना को लेकर कोई २ इतिहासकार सन्‌ 
१४०२ इ० से नवीन युग का आरम्भ मानते हैं । वास्तव में यह 
बड़ी घटना है। अब तक ज्ञात संसार बहुत छोटा था। इस 
वर्ष उन्हें प्रथ्वी के अधभाग, एक नई दुनिया अथोत्‌ अमेरिका 
का पता लगा । परन्तु इस घटना का कारण लोगां में नाविकता 


यूरोप का इमिहास श्ष्ट 


की रुचि थी जो रिनासेंस के समय से ही आरम्भ हो गई थी । 
अतः नयी दुनिया के कारण नये विचार तथा नया समय नहीं 
हुआ बल्कि नये विचारों ने नह दुनिया की खोज की । है 

कुछ अन्य विशेषताएं ---एकतंत्रवाद--इस समय जो रिया- 
सतें कुछ बड़ी तथा शक्तिमान थीं उन्होंने छोटी रियासतों को 
हराकर अथवा उनसे सम्बन्ध जोड़कर अपनी रियासत में मिलाना 
चाहा ओर इस भाँति अपना राज्य विस्तृत करके एकतंत्र राज्य 
करना चाहा | हमें स्थान २ पर इस बात के प्रमाण मिलेंगे कि 
अनेक छोटी रियासतें इसी कारण लुप्त हो गई । 

यह बात भी महत्व की है कि इस राज्यविस्तार की नीति ने 
यूरोप में एक नई प्रथा को जन्म दिया। इसे शक्ति-संविभाग, 
शक्तियों की समानता अथवा बेलेन्स आफ़ पावस कहते हैं अथाव 
जहाँ किसी राजा की विशेष वृद्धि हुई कि फौरन ही अन्य छोटे 
छोटे राजा आपस में मिलकर उसकी शक्तिको दबा देते थे । इस 
नीति से कोइ राज्य बहुत न बढ़ पाता था । यूरोप की शक्तियां इस 
भाँति बराबर बँटी रहीं । समस्त इतिहास इसी नीति से भरा है | 

इस समय मध्यकाल की एक ओर विशेषता नष्ट हो चली थी । 
अब तक लोगों में राष्ट्रीयक का भाव बिलकुल न था परन्तु नवीन 
यूरोप में यह एक प्रधान शक्ति हुई | मध्यकाल की विशेषता अन्त- 
राष्ट्रीता का विचार था। यद्यपि रियासतों में झगड़े होते थे 
परन्तु पश्चिमी यूरोप फिर भी एक था। नवीन काल में यह एकता 
का भाव जाता रहा । 


दूसरा अध्याय 


यूरोप की उस समय की स्थिति 


जम नी---इस समय युरोप के अन्य देश तो अपने २ को सुदृढ़ 
बनाने तथा बढ़ाने में लगे हुए थे परन्तु जमेनी में दूसरा ही दृश्य 
उपस्थित था । यहाँ विभिन्न प्रान्तों में अनेक प्रकार की शासन-पद्ध- 
तियाँ प्रचलित थीं । सेक्‍्सनी का राज्य वंश-परम्परा का राज्य था 
परन्तु कोलोन में शासक चुना जाता था । अनेक स्थानों में प्रजा- 
सत्तात्मक राज्य भी थे। पवित्र रोमन साम्राज्य जो यूरोप का प्रधान 
सममभा जाता था इस समय सबसे निबल था । सम्राट भी पोष 
की भाँति चुना जाता था । चुननेवालों में ( जो इलेक्टर कहलाते 
थे ) मेत्ज, कोलान तथा ट्रीव्स के तीन आकविशप (लाटपादरी ) 
तथा सेक्‍्सनी, बोहेमिया, ब्रेडनबग और पेलेटाइन के चार शासक 
थे । चुना हुआ मनुष्य राजा की पदवी धारण करताथा तथा पोप 
द्वारा उसका अभिपेक होने पर वह सम्राट माना जाता था । 

सम्राट की सहायता के लिये एक डाइट अथवा राज-सभा 
भी स्थापित की गई थी जिसमें तीन विभाग थे । पहले में सातों 
चुननेवाले, दूसरे में अन्य रइस व राजा तथा तीसरे में स्वतंत्र 
नगरों के रहनेवाले होते थे । यही सभा वहाँ की व्यवस्थापक 
अथात्‌ कानून बनानेवाली सभा थी। परन्तु इन तीनों दलों में 
आपस में वेमनस्थ रहता था तथा इस सभा ओर राजा में भी 
ऐक्य न था । अतः कोई काय ठीक रीति से न हो पाता था । 


यूरोप का इतिहास प का इतिहास १६ 


चुनकर सम्राट बनाना वहाँ की शासन-पद्धति का दोष था 
क्योंकि चुननेवालों को सदा अपने स्वार्थ का ध्यान रहता था । वे 
किसी बलवान राजा को नहीं चुन सकते थे, क्योंकि उससे उन्हें अपनी 
शक्ति छिन जाने का भय था । अतः वे सदा निबल राजा चुना 
करते थे। इस कारण ये निभय तथा स्वतंत्र रहते थे । अतः जमनी 
में ऐक्य स्थापित करना असंभव सा था, साम्राज्य के स्वतंत्र नगर 
भी एकता में बाधक थे। जिन लोगों को चुनाव तथा राजसभा में 
स्थान न था वे प्रथ्वी तथा समुद्र में छूट किया करते थे । उन्होंने 
निज के किले आदि भी बनवा लिये थे तथा उनमें से बाक़ायदा 
छोटे बड़े सब जहाज़ों को निडर होकर छूटते थे । इस कुमति का 
फल यह हुआ कि साम्राज्य के बाहरी हिस्से बिना सींचे पेड़ की 
डालियों के समान सूख २ कर अलग होने लगे । इटली हाथ से 
निकल चुका था, हंगरी तथा बोहेमिया का भी रुख फिर रहा था, 
स्वीजरलेन्ड भी खतंत्र हो गया था तथा बरगन्डी ने अनेक स्थानों 
पर कब्जा कर लिया था । 

मेक्सिमि।/लयन---ऐसे समय में सम्राट मेग्जिमिलियन सन 
१४९३ में गद्दी पर बेठा। वह वीर, योद्धा, चतुर तथा सवप्रिय था। 

सम्राद मेक्‍्स ने अनेक सुधार करने का प्रयत्न किया, 
रईसों से स्वतंत्रतापूवक युद्ध करने का अधिकार छीन लिया तथा 
राज्य में शान्ति की घोषणा की । इसने एक कर भी लगाया जो 
सबको देना पड़ता था पर इन सुधारों में से कोई भी सफल न हुआ। 

विदेशी नीति--सम्राद मेक्सिमिलियन विदेशी नीति के लिये 
अधिक प्रसिद्ध है। उसने अनेक रियासतों से वेवाहिक सम्बन्ध 
किये जिनसे यूरोप का नकशा बदल गया । स्वयं अपनी शादी 


१७ यूरोप की स्थिति 


बरगन्डी की मेरी से करके उसने फ्रेंच काम्टी नामक स्थान तथा 
नीदरलैण्ड देश पायां। उसने अपने लड़के क्रेिलिप की शादी स्पेन 
के राजा फर्डिनेन्ड और रानी आइज़ाबेला की लड़की जुआना से 
करके स्पेन का राज्य भी ( फडिनेण्ड के मरने पर ) अपने वंश 
अथात हेप्सवर्ग वंश के अधीन कर लिया तथा अन्त में अपने 
पोत्र के विवाह से हंगरी ओर बोहेमिया पर अधिकार किया । 
इस भांति इसने अपना राज्य फिर बढ़ा लिया । 

इटली---धार्मिक केन्द्र होने तथा अपन धन, व्यापार और 
कलाओं के कारण इटली एक महत्वपूर्ण राज्य था ।ये लोग क्ृषि- 
काय में भी निपुण थे और इन्होंने अनेक नहरें बनाकर पो नदी 
की घाटी को एक हरा भरा बाग़ बना रक्खा था। वेनिस यहाँ 
का प्रसिद्ध बन्दरगाह तथा मध्यकाल का व्यापारिक केन्द्र था। 
इटली के एक भाग नेपिल्स पर स्पेनवालों का अधिकार था। ये 
लोग अनेक बातों में इटलीवालों की नकल किया करते थे । 

परन्तु इटली में कइ ऐसे आन्तरिक कारण उपस्थित हो रहे थे 
जो उसे अधोगति की ओर खींच रहे थे । उस समय इटली एक 
राष्ट्र न था। स्थान २ पर कलह हो रहे थे, राज्य-व्यवस्था तथा 
न्याय शिथिल पड़ गये थे तथा शीघ्र ही वह समय आ रहा था 
जिसने इटली का व्यापार, धन तथा स्वातंत््य हरण करके उसे 
परतंत्रता की बेड़ियां में जकड़ दिया । 

अब हमें इटली की आन्तरिक दशा देखना चाहिये । योंही 
यहाँ अनेक रियासतें थीं परन्तु इस समय पाँच रियासतों ने औरों 
को दबाकर अधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी । थे पाँच रियासतें 
मिलन, वेनिस, फ्लोगेंस, नेपिल्स तथा पोप की रियासतें थीं । 


यूरोप का इतिहास श्ट 


१. मिलन--पहल यह रोमन साम्राज्य का एक जागोर थी। 
सन्‌ १४०० में यहाँ स्कोजी वंश का राज्य हुआ जिसमें सब से 
चतुर तथा राजनीतिज्ञ फ्रांसस्को था । उसका पुत्र निबल तथा 
डरपोक ओर दुराचारी होन के कारण कुछ काल बाद मार डाला 
गया । उसका पुत्र बालक था--अतः उसका भाई लोडोनिका 
( अथान बालक राजकुमार का चाचा ) संरक्षक नियत हुआ | 
परन्तु यह राज्य अपन हाथ म॑ लेना चाहता था। अतः उसने सम्राट 
ओर फ्रान्स से सहायता माँगी, जिससे आगे चल कर स्पेन और 
फ्रांस म॑ झगड़ा हुआ | लोडोनिको जा काले रंग के कारण मृर 
( अफ्रिका निवासी ) कहलाता था अपने पिता फ्रांसम्का के समान 
बुद्धिमान था, पर साहसी न था । अवसर पर वह बरहमी से भी 
काम लेता था । पर उसने राज्य अच्छी तरह किया ओर दरबार 
खूब सजाया । उसे साहित्य तथा कल्ाओं से भी प्रेम था । 

२. वेनिस---मध्यकाल में वेनिस एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र 
था परन्तु अब उसका महत्व घट रहा था । वह इटली की रिया- 
सता में सब स अधिक शक्तिमान तथा विस्तृत था। यहाँ की प्रजा 
भी शान्तिप्रिय थी तथा यह इटली को बाहरी शत्रुओं से बचाने- 
वाला समभा जाता था | परन्तु तुक्कों की बढ़तों हुई शक्ति न 
उसके अनक स्थानों पर अधिकार कर लिया जिस पर वेनिस न 
उनस संधि कर ली । 

यहाँ यद्यपि प्रजातन्त्र गाज्य था, परन्तु प्रधान शक्ति यहाँ क 
धनी व्यापारियों के हाथ में थी, जा प्रायः अच्छे राजनीतिज्ञ होते 
थे । ये एक सभा करके एक डोग अथवा राष्ट्रपति चुन लेते थे। 
यह पद्धति कुछ कुछ स्पाटा से मिलती जुलती थी । 


"4 
नर 
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३, फ्लारेन्स--यहाँ भी प्रजञातन्त्र राज्य था परन्तु असली 
शक्ति मेडिसी वंश के अधीन थी। इस वंश का सब से प्रसिद्ध तथा 
बलवान लोरेन्ज्ञों ( १४६५-०२ ) हुआ । पोप से उसका मूगड़ा 
है। गया तथा पोप और नपिल्‍स न उसकी जान लेन का पड- 
यन्त्र रचा, जिससे उसका भाई मारा गया और उसके भी गहरी 
चोट आई । परन्तु इसके बाद वह यहाँ अधिक सवप्रिय हो 
गया । वह शान्ति का बड़ा पक्तपाती था. उसने फ्लारेन्स के 
महत्व और यश को बढ़ाया परन्तु कर भारी लगाये और कुछ 
अधिकार भी छीन लिये। सन १४०२ में उसकी म्र॒त्युस देश को 
बड़ी हानि पहुँची । 

उसके बाद यहाँ की स्थिति फिर बिगड़ गई । इटली तथा 
फ्लारेन्स की ऐसी दशा देखकर एक उपदेशक संवनरोला न यहाँ 
पर राष्ट्रीय भाव जगाने का बड़ा प्रयत्न किया । उसने दुःखित हो 
कर एक बार यह भविष्य-क्रन्तन किया--“'हा इटली ! हां रोम ' 
मुझे परमात्मा की ऐसी इच्छा मातठ्म पड़ती है कि में तुम्हें एक 
एसी जाति के हाथ में छोड़ जाऊँ जो तुम्हें मनुष्य जाति स 
वहिष्कृत कर देगी । बबर लोग ( तुक ) भूग्च बाघ की भाँति 
तुम्हारी ओर आ रहे हैं। म्र॒त्यु-संख्या यहाँ इतनी बढ़ेगी कि 
कबर खादनेवाले गली २ चिल्लाते फिरेंगे 'क्या गाइने के लिये 
कोइ मुरदा है! ओर तब कोई अपने पिता की लाश को लाकर 
उन्हें देगा ओर कोइ अपने भाई की। हा रोम | में तुमसे फिर 
कहता हूँ, पश्चात्ताप कर, पश्चात्ताप कर ! हा वेनिस ! हामिलन !! 

इसके उपदेशों से देश में बढ़ा जोश फेला और वह राष्रीय 
वीर सममा जाने लगा । जब फ्रान्स के राजा आठवें चाल्स ने 
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इटली पर आक्रमण किया तब लोगों न सेवनरोला को ही अपना 
नेता बनाया । उसने चार वर्ष तक शान्तिपूवक राज्य किया और 
प्रजा को राज-काज में बहुत भाग दिया। सन १५४९८ में वह हरा 
दिया गया और जीवित ही जला दिप्रा गया । अब यहाँ विद्रोह 
का युग उपस्थित हुआ जिसके अन्त में मंडिसी वंश को फि 
मत्ता प्राप्त हुई ? 

2. नेपिल्स---पहल नपिल्‍स ओर सिसली मिले हुए थे । 
परन्तु १०वीं शताब्दी के बीच में जब एरेगोन (स्पेन का एक 
भाग ) के एलफेंजों पंचम न अपनी जायदाद अपने भाई और पुत्र 
में बॉँटी ता दोनों अलग हो गये ओर इस भाँति एरेगान वंश की 
दो शाखाएँ हो गई। परन्तु उसके पुत्र फर्डिनेल्ड की ऋरता के कारण 
वहाँ के सरदारों ने फ्रान्स स सहायता माँगी । अन्त में वह स्पेन 

मिला लिया गया तथा यूट्रेक्ट की सन्बि तक उसी म॑ रहा । 

०». पोपो का राज्य---अपने आध्यात्मिक तथा धामिक कतत्यों 
का छोड़कर पोप राजनीतिक शक्ति बन गये थे। उनका देश 
मध्य इटली में समुद्र के एक किनारे में दूसरे किनारे तक फेला 
था ओर पाप उसे बढ़ाने में लगे थे | वारजियां वंश का पोप अल- 
ज्न्द्र छठवाँ राज्य-विस्तार की नीति का भलीभाँति काम में लाया । 
वह सब पोषों से अधिक निदय तथा चालाक सममा जाता है। 
उसके पुत्र सीज़र न भी उस बड़ी सहायता दी जिससे उस समय 
पोप-राज्य बड़ा बलवान हा गया । उनके उत्तराधिकारी जूलियस्‌ 
द्वितीय तथा लियो दशम अनेक कलाओं म॑ निपुण होते हुए भी 
दुराचारी थे । पोपषों के पड़यन्त्रों के कारण लोगों का उन पर से 
विश्वास उठ रहा था । इन्हीं कारणों से धामिक विप्ठव हुआ । 
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इस भांति इटली को विभक्त तथा निबेल देखकर तीन राष्ट्र 
उसकी ओर आँख लगाये हुए थे--फ्रान्स, स्पेन ओर तुर्की । यह 
कहना कठिन था कि भविष्य में इटली का अधिपति कोन होगा । 
वेनिस यह समझ कर कि हम तो सब राज्यों के बीच में हैं, 
समस्त इटली से उदासीन रहता था, क्‍योंकि उसे आक्रमण 
का भयन था । 

ऐसे समय वनिस ने कुस्तुन्तुनिया का अन्तिम करुणा-कन्दन 
सुना (१४०३ ३०) । इस अभागे नगर ने अपनी दीवारों के नीचे 
३ लौख बबर ( तुक ) लोगों की सेना को देखा परन्तु उसे बचाने 
की हिम्मत किसे थी । पश्चिमी यूरोप के सब राजा अपन २ 
भंगड़ों में लगे थे । हंगरी घरू लड़ाइयों से बबाद था । आट्रिया 
का राजा फ्रेडारिक तृतीय अपना राज्य बढ़ाने की फ़िक्र में था । 
दूसरे लोग भी बेठे २ अपनी २ भावी हानि का अन्दाज़ा लगा 
रहे थे परन्तु उसे बचाने का कोइ यत्र नकरता था | वेनिस आदि 
देश भी सोच रहे थ 'कि हम इस युद्ध में भाग लें या न ले । इसी 
दुबिधा में उधर सब चोपट हो गया। इटली ने कुस्तुंतुनिया से 
प्राण बचा कर भागनेवाले अनेक लोगां को अपनी गाद में आश्रय 
लेते देखा । उनकी दुःखभरी कहानी ने समस्त यूरोप में लज्ञा, 
क्राध तथा भय उत्पन्न किया । कुस्तुन्तुनिया में सग्ट सोकिया 
नामक गिरजाघर के स्थान पर एक मसजिद खड़ी देखकर सब 
आँसू बहाये तथा चुपचाप कुस्तुन्तुनिया की बरबादी ओर साठ 
हज़ार इसाइयों के कत्ल का दुःखद समाचार सुना । 

अब यूरोप को कुछ होश हुआ । रूस के ज़ार निकोलस 
तुर्कों के विरुद्ध धम-युद्ध का उपदेश करने लगे । इटली की सब 
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रियासतें भी लोदी की सन्धि से आपस मं मिल गई । स्थान २ पर 
धर्म-युद्ध के लिये शोर तथा उत्साह दिखाई देने लगा । 

इसाई धर्म के वीरों में उस समय के दो मनुष्य अवश्य 
प्रशंसनीय हैं. । पहला हंगरी देश का हनीएडस तथा दूसरा 
अलबानिया का सिकन्दर बेग । पहला--जिसे तुक भूत कहकर 
अपने बच्चों को उसके नाम से डरात थे--तुर्कों को आगे बढ़ने स 
रोककर वापस आ गया तथा दूसरे ने उनकी पीछे से खबर ली। 
उसका बल देखकर विक्रमादित्य के समय के वीर याद आते हैं । 
कहते हैं कि उसने ( सिकन्दर बेग ) एक ही घँसे से एक जंगली 
सांड का सिर तोड़दिया । इसी वल के कारण उसे विश्वविजयी 
'सिकन्दर' का नाम दिया गया था। उसके मरने पर तुकों न 
उसकी हडिडयाँ आपस में बाँट लीं जिससे व अजेय हो जॉँय । 

इसी एहसान के कारण उसके पुत्र मथिया कारविनस को 
हंगरी का सिहासन प्राप्त हुआ | उसने अपनी काली पल्टन को 
तुर्कां स लड़ने भेजा । उसका राज्य हंगरी में बड़ा उज्बल तथा 
प्रसिद्ध है। उसने अपनी राजधानी में एक विश्वविद्यालय भी खोला 
तथा एक वेधशाला, एक अजायबघर ओर एक पुस्तकालय भी-जो 
उस समय संसार के सब पुस्तकालयां स बड़ा था-स्थापित किया । 
उसीने हंगरी को बहुत अधिकार दिये।वह १४६४ में मर गया। 

स्पेनओर पुतंगाल--स्पेन में उस समय अधिकतर यहूदी 
( ज्यू ) लोगों की बस्ती थी जो हाल में इसाई बना लिये गये थे । 
ये लाग बड़े लड़ाके थे । उस समय वहाँ मूर लोगों का भी बहुत 
ज़ोर था | ये लोग तु्की, अफ्रिका आदि में फैले हुए थे और 
धम के मुसलमान थे । स्पेन के दक्षिणी सूबे ग्रेनाडा को इन्होंने 
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मध्यकाल में जीत लिया था और इस समय यह उन्हीं के अधि 
कार में था और प्राय: वहाँ बस्ती भी उन्हीं की थी । शेप 
रियासतों में ऐरेगान ओर केस्टाइल, पुतगाल और नवार थी । मूर 
लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध होने पर भी इन रियासतों में 
ऐक्य न था जो फडिनेन्ड के समय में हुआ । 

केस्टाइल के राजा हेनरी द्वितीय की म्र॒त्यु के बाद उसकी बहन 
आइज़ाबेला रानी बनाई गई और सरदारों ने उसकी शादी ऐरे- 
गान के राजा जुआन द्वितीय के पुत्र फॉडनेन्ड के साथ कर दी । 
(सन्‌ १४६७) में रानी की मृत्यु के बाद वह दोनों गाज्यों का राजा 
स्वीकार किया गया । फिर उसने इस सम्मिलित शक्ति से मूर लोगों 
से लड़ाई की । 

ग्रनाडा के एक फक्नीर ने कह दिया था कि अब यह राज्य 
अस्त होने को है । वहाँ की आन्तरिक दशा देखकर लोगों को यह 
बात सही भी माहछम हुई | मूर ओर इसाइ लोग सदा आपस में 
लड़ा करते थे और एक दूसरे का देश नष्ट किया करते थ। सन 
१४८१ मूर लोगों ने जहारा पर आक्रमण किया । बस लड़ाई का 
बहाना मिल गया। ग्यारह वष तक युद्ध होता रहा, जिसमें 
स्पेनिश लोग धीरे धीरे ग्र नाडा के कस्बों पर अधिकार करते गये। 
अन्त में अस्सी हज़ार सिपाहियों ने ग्रेनाडा पर ही घरा डाला। नो 
मास तक घरा पड़ा रहा । एक मूर ने फर्डिनेन्ड ओर रानी को 
मारने के लिये उनके डेरे में आग लगा दी; परन्तु वे दानों बच गये 
ओर उन्होंने रहने के लिये एक नया नगर ३ माह में तेयार करवा 
लिया । यह हृढ़ता देखकर मूर लोगों ने---इस शत पर कि उनके 
धम में बाधा न डाली जाय और उनके न्यायाधीश उनकी ही 
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जाति के बनाए जायँ--सन १४०९२ म॑ किले के फाटक खोल दिये। 
इप भाँति पश्चिमी युरोप में मुसलमानी राज्य का अन्त हुआ । 

फर्डिनड की नीति--फर्डिनेन्ड की आन्तरिक नीति का उद्देश्य 
देश में अपनी शक्ति रढ़ ओर केन्द्रित करना था। वह देश में 
धामिक ऐक्य स्थापित करना चाहता था । उसने सरदारों की 
शक्ति कम करने का भी प्रयत्न किया। धामिक जोश में उसने इन- 
किजिशन नामक एक सभा स्थापित की जिसका काय कैथोलिक 
इसाई मत न माननेवाले सब लोगों को कठोर दण्ड देना था । 
यह सभा क्रूरता के लिये प्रसिद्ध होगई ओर अन्त में उसने स्पेन 
को नष्ट कर दिया। उसने पुरानी शत का विचार न करके 
यहूदी ओर मूर लोगों से भी इसाइ बनने को कहा | पहले उसने 
आज्ञा निकाली कि या ता सब यहूदी इसाइ हो जायूँ या देश से 
निकल जाये परन्तु सोना चाँदी आदि कुछ न ले जाने पावे' । इस 
भाँति लगभग आठ लाख मनुष्य पुतंगाल, इटली, अफ्रिका, 
आदि में जा बसे । पुतंगाल में ये प्रति मनुष्य ८ सुबणे मुद्रा देन 
पर घुसने दिये जाते थे और फिर भी इनके गुलाम बनाए जाने का 
खटका था; परन्तु स्पेन से ये इतने डर गये थ कि जो लोग यहाँ 
आगये उन्होंने अपने स्पेनवाले कुटुम्बियां की लिखा--यह प्रथ्वी 
अच्छी है, यहाँ के मनुष्य पागल हैं, यहाँ हमारे लिये अच्छा 
अवसर है, तुम चले जाओ ओर थोड़े दिनों में यहाँ की प्रत्येक 
वस्तु हमारी हो जायगी।” इसी भाँति अनेक मृर भी अफ्रीका 
भेज दिये गये । 

सन १००४ में रानी आइज़ाबेला की मृत्यु हुई । यह बड़ी 
बीर तथा विदुषी थी। फडिनेन्ड अपना नाम भी न लिख सकता 
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था परन्तु यह लेटिन भाषा तक जानती थी । उसी ने कोलम्बस 
को अनेक तरह स सहायता दी थी तथा उसपर इल्ज़ाम लगाये 
जाने पर भी उसकी रक्षा की थी; वह लोकप्रिय थी। उसकी 
म्त्यु के बाद मंत्री ज़िमनीज़ के कहने से लोगों न फर्डिनेन्ड का 
गाजा माना । 

फर्डिनेन्ड की बाहरी नीति--विदेशी नीति में भी वह बहुत 
सफल रहा । उसने फ्रांस के विरुद्ध कई गुट बनाये और नेपिल्स 
पर अधिकार कर लिया । उसने नवार की गज़कुमारी से अपनी 
दूसरी शादी को जिसस 7५५०२ ड़ ० में उस नवार राज्य भी 
प्राप्त हो गया। कॉलम्बस की खोज न समुद्रपाग भी उसके 
साम्राज्य की स्थापना की, फिर उसने पुतंगाल भी मिलाने की 
उच्छा से अपनी दो पत्रियों की शादी पुतगाल के राजकुमार से 
की । एक तीसरी लड़की इंगलेन्ड के राजकुमार आथर तथा उस 
को झ्ृत्यु के बाद उसके भाई आठवें हेनरी को व्याही गई | एक 
तड़की का विवाह उसने सम्राट मेग्ज़िमिलियन के पृत्र फिलिप 
से किया. जिससे अन्त में म्पेनिश राज्य हप्सवग वंश के अधीन 
हो गया । उसके पुत्र की शादी सम्राट सेग्जीमीलियन की लड़की 
मारगरेट से हुई | इस भाँति उसन अपनी लड़कियों और लड़कों 
का विदेशी नीति के अशन्य स्वरूप व्यवहार किया और इस भाँति 
विदेशों में अपना प्रभाव बढ़ाया । 

इसी के फल स्वरूप उसकी पुत्री जुआना-जा मग्ज़िमिलियन 
के पुत्र फिलिप को व्याही गई थी--का पत्र चाल्स (पंचम) एक 
बड़े राज्य का अधिकारी हुआ । 

फ्रान्स--नवीनकाल में फ्रान्स न बहुत भाग लिया है तथा 
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उसका इतिहास महत्वपूर्ण है। इस समय फ्रांस और इंगलेण्ड 
के बीच का शतवार्षिक युद्ध समाप्त हो चुका था और फ्रान्स 
अपनी हानि की पूर्ति भी कर चुका था । अब वह अपने राज्य 
को हृढ़ तथा विस्तृत करने के उद्योग में था। फ्रान्स में कई 
शक्तिमान रईस थे जिनमें वरगंडी का ड्यूक सबसे शक्तिमान 
था। ये लोग राजा को कुछ चीज़ न समभते थे। जनता उन 
रईसों के अत्याचारों से घबड़ा कर राजा के पक्ष में थी अतः गाजा 
सरदारों को दबा सकता था । 

सन १४६१ मं सातवें चाल्स की मृत्युके बाद उसका पुत्र 
सुई ग्यारहवाँ गद्दी पर बेठा । यद्यपि वह बुद्धिमान तथा साहसी 
था जैसा कि उसके कार्यों से माल्म होगा, पर उसने ओछे तथा 
सभासद पसन्द काम करने में ही मन लगाया । एक सिपाही का 
अपना राजदृत नियत किया और एक नाइ का अपने महल का 
सुपरिन्टेन्डन्ट ( निरीक्षक ) बनाया और स्वयं भी मल वख्र पहन 
और बीमारी में भी मेले कमरों में ही रहना पसन्द किया | 
पिता के समय के सब मंत्रियों तथा कमचारियों को उसने वर- 
स्रास्त कर दिया और फिर रइसों की जागीरें ज़ब्त करने की 
धमकी दी ओर उनसे शिकार का अधिकार भी दीन लिया | 
शिकार बन्द कर देना उस समय रइसों का बड़ा अपमान समझा 
जाता था; अतः सब रईस तथा निकाले हुए लोग मिलकर लुड् के 
विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगे जिनके नेता बरगंडी तथा 
ब्रिटेनी के डयूक हुए । इंगलेन्ड के राजा एडबवड चतुर्थ की वहन 
बरगंडी के ड्यक को ब्याही थी, अतः उसने भी उनकी सहायता 
की । लुई को हारकर रईसों को बहत सी रियायतें देनी पड़ी | इसी 


<७ यूरोप की स्थिति स्थिति 
ग्रीच में छुई का भाई जा सरदारों की ओर मिला हुआ था, 
सरगया । इसस रइसों का उत्साह एकदम कस हो गया | छु्द 
ने अवसर देखकर एडवड चतुथ को तो ग्खित देकर उससे पीछा 
छुडाया, शेष दो चार रईसों को हरा दिया और इस भाँति अपनी 
म्थिति फिर दृढ़ करली । 

बरगन्डी का डयक चाल्स बहादुर इस समय का बड़ा 
विस्यात वीर है । उस युद्ध करन की प्रवल इच्छा रहती थी । फ्रान्स 
में मोका न देखकर उसने छोटी छोटी रियासतें दबाकर अपने लिये 
एक साम्राज्य स्थापित करना चाहा तथा इस के लिये जमेनी 
आदि से कई युद्ध मी किये । फिर वह युद्ध के लिये स्वीटज़रजेन्ड 
गया; परन्तु वहाँ की स्वतंत्रताप्रिय जनता ने उत्साह तथा क्रोघ से 
युद्ध करके उस परास्त कर दिया | इससे उसकी ख्याति को बड़ा 
बक्का लगा, वह पागलसा हा गया । तब से उसने न अपनी डाढी 
बनवाई और न कपड़े बदल। दिर उसने पास की लोगरेन रियासत 
से रनी नामक राजकुमार का निकालना चाहा; परन्तु वह स्विसल 
मापा बालता था, अतः स्वीटज़रलेन्डवाल उसको सहायता का 
आगय | सन 7४७७ मं खब यद्ध हआ जिसके वाद चाल्म का 
मत शरोर एक तल्ल की कीचड़ में सना हुआ पाया गया । किसी 
को माठ्म न हुआ कि वह केसे मरा। रेनी ने जल छिड़क कर उसे 
पवित्र किया और कहा-प्यार भाड़, परमात्मा आपकी आत्मा को 
शांति दे, आपकी मृत्यु स हमें बहुत हुःस्य हुआ है, वहुत दिलों 
तक लोगों को विश्वास न हुआ कि ऐसा वीर एक साधारण युद्ध 
मं मारा जायगा ओर वे बरसों उसकी बाट देखते रहे । 

टुड्ट ग्यारहव ने इस प्रकार बरगंडी के प्रबल वंश का अन्त 
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होनेपर जलसा मनाया । चाल्स बहादुर की पुत्री मेरी का विवाह 
सम्राट मेग्जिमिलियन से हुआ; परन्तु मेरी एक पुत्र और एक 
पुत्री छोड़ कर शीघ्र ही मर गई । सन १४८२ में फ्रान्स 
तथा सम्राट में संधि होगइ, जिससे फ्रान्स के राजकुमार 
डाकिन के साथ मेरी की पुत्री मार्गरट का विवाह निश्चित हुआ 
जिसके दहेज़ में आटइस ओर बरगंडी देना निश्चित हुआ । 

फिर फ्रान्स न प्रावन्स, बत्रिटनी आदि का भी मिला कर 
अपना राज्य हृढ़ किया । फिर नेपिल्स पर भी अधिकार करना 
चाहा जिससे स्पेन से कगड्ठा हुआ जो ५० वष तक चला । 

इंगलेन्ड--इस समय इंगलेन्ड की आन्तरिक दशा बहुत 
बुरी थी । शतवारपिक युद्ध के समय एक निबल लड़का हेनरी 
छटवाँ गद्दी पर बेठा था । यहाँ के रइस बड़े बलवान थ, जिनमें 
वारबेक का ड्यूक सब से प्रधान था। उसके यहाँ हजारो सिपाही 
रहते थे । एक समय के भाजन के लिये उसके तथा उसके 
साथियों के लिय छुः बेल पकाये जाते थे । हनरी छटवें का विवाह 
फ्रान्स के सूबे ग्रावन्स की सुन्दर राजकुमारी मारगर॒ट के साथ 
हुआ था| वह लड़ने में बड़ी बहादुर थी । 'शतवापिक युद्ध में 
अबतक अंग्रेज़ सफल थ । व अपने से दून फ्रांसीसियों को हरा 
दिया करत थे । परन्तु देवी जॉन के प्रकट होत ही फ्रांसवालों 
में विचित्र शक्ति आगइई | अब वे अपने स दूने अंग्रेज़ां का 
हराने लगे | इस भाँति उन्होंने तमाम अंग्रेजों को मार भगाया । 
इंगलेंड में इस बात से बहुत खलबली मची । वे फ्रांस को 
जातीय शत्रु सममने लगे । अत्तः हेनरी छटवें का विवाह एक 
फ्रांसीसी राजकुमारी स होना भी लोगों को बहुत बुरा लगा । 


कप (७ # €- 
२९ यराप का स्थात 


जगह जगह विद्रोह के लक्षण दिखाड़ दन लगे। एक सब याक के 
डयूक € रहेस ) रिचाड ने और कई 'रईसों की सहायता से 
राजा को केद कर लिया और म्वयं गज़ा बन गया । हेनरी की 
रानी मारगगेट ने एक सेना खड़ी करके युद्ध किया, पर वह हार 
गड्े; फिर उसने एक और बड़ी सना तैयार करके वेक़फील्ड स्थान 
के पास रिचाडे को हरा दिया जिसमें वह मर गया। उसका 
बारह वर्ष का लड़का भाग निकला पर पकड़ लिया गया । उस 
बेचारे ने घुटन टेक कर जान बचाने की प्राथना की; परन्तु क्रर॑ 
गइसा न यह कह कर कि तमभे भी अपने बाप की तरह मरना 
होगा, तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिये । इस पर वारवेक के 
प्रबल गइस ने रिचाड के दूसरे पुत्र के गज़ा हाने की घोषगा 
करदी। वह सन १५६१ में एडवड चतुथ के नाम से गद्दी पर बेठा। 
वह उस समय इंगलंड में सब से अधिक सुन्दर समभा जाता 
था । वारवक के रइस न उसे मारगरेट की फ़ीज से फिर लड़वाया 
और कई लड़ाइयों के बाद वह हार कर फ्रान्स को चली गई । 
इसी बीच में युद्ध मे लूटे हुए माल के बटवारे के ऊपर एड- 
बड़े तथा बारबेक में झगड़ा हो गया । अब उसने स्वयं मारगरेट 
को बुलाकर एडवर्ड पर चढ़ाई कर दी । एडवबड की सेना ने उसे 
धोखा दिया और सन १४७० में वह बरगंडी भाग गया | अब 
फिर मारगरेट का पति हेनरी छठवाँ क़ेद से निकाल कर राजा 
बनाया गया । एडवड साहब अपनी वात बिगड़ती देग्वकर घोपणा 
करने लगे कि में तो सिफ अपने बापकी जागीर याक माँगता हैं 
और अपने साथियों से कह दिया कि तुम लोग बोलते चलो-- 
“महाराज हेनरी चिरंजीव रहें" परनत अपनी शक्ति फिर बढ़ती 
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देखकर उन्होंने फिर सिंहासन पर अधिकार करना चाहा। वारवंक 
इस बीच में मर गया । मारगरेट और उसका पत्र दोनों क्रेद कर 
लिये गये । पुत्र एडवर्ड के सामने लाया गया । णडवड ने पूछा 
तुम्हें हमारे राज्य में घुसने का साहस किसके बल पर हुआ ? 
वीर माता के कुमार ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया “में अपन पिता 
हेनरी का राज्य लेने और अपने स्वत्व की रक्षा करने आया हैं '' 
एडवर्ड ने क्राधित होकर उसके मुंह पर जार स घंसा मारा. फि 
आसपास के लोग उस बच्चे पर दोड़ पड़े और खंजरों से उसे 
टुकड़े * कर दिया। 

एडव्ड ने लन्दन में प्रवेश किया । उसी दिन हनरी ने क़ेद 
में अपनी मानवलीला समाप्र की, सफेद गुलाब वंश की विजय 
हुई । ( क्‍योंकि योक वंश का कण्ड का चिन्ह सफेद गुलाब का 
फल था और लंकाशायर वंश का जिसमे हेनरी छठवाँ था, लाल 
गुलाब ) | एडवर्ड ने अब सब भाइ बन्धा का मरवा डाला परन्तु 
ग्लोसस्टर के ड्यूक रिचाड ने विष देकर उसे भी परमधाम पहुँचा 
दिया ( सन्‌ १४८३ ) | उसका पुत्र एडवड पंचम अभी बच्चा था 
अतः ग्लोसेस्टर के ड्यूक न अपन का उसका संरक्षक प्रकट किया 
परन्तु राजकुमार की माता जानती थी कि वह कैसा संरक्षण 
करेगा। हेस्टिंग आदि और कई लाग भी रानी की ओर से एक 
बड़यन्त्र रच रहे थे | एक दिन रिचाड हँसता हुआ पाल॑मेन्ट में 
घुसा परन्तु एकदम त्योरी बदलकर बोला कि जो लोग मेरे 
विरुद्ध षडयन्त्र रच रहे हें उन्हें क्या दर्ड दिया जाय ? फिर 
उसने हेस्टिंग्स की ओर देखकर कहा कि तुम उस दल के मुखिया 
हो अतः तुम्हारा सिर काटे बिना में भोजन नहीं करूँगा । रिचाड 


३१ यूरोप की स्थिति स्थिति 


शारा पाकर कई सशशख््र सेनिक हेस्टिग्स पर टट पड़े और 
क्षण भर म॑ उसका सिर प्रथ्वी पर गिरा दिया । एडवर्ड पंचम 
आदि राजकुमारों को मरवा कर रिचाड पूण स्वतन्त्र राजा बनगया। 

पर अत्याचार का फल प्राय: शीघ्र मिल जाता है । रिचाड 
भलीभाँति गद्दी पर बेठ भी न पाये थे कि एक नया मनुष्य 
उनसे बदला लेने के लिये उत्पन्न हो गया । फ्रान्स के ब्रिटेनी प्रांत 
में लंकास्टर वंश का हेनरी ड्यूडर राज्य कर रहा था। उसका बाबा 
वलल्‍स प्रदेश का था अत: वल्सवाले भी उसके पक्ष में थ । युद्ध 
तथा अशान्ति से प्रायः सारा इंगलेंड घबरा रहा था और हेनरी 
ड्यूडर सरीखे एक बलवान राजा का बाट देख रहा था | हेनरी 
न यह समाचार सुनकर इंगलेंड आकर वोसवथ के मदान में 
रिचाड का हरा दिया । रिचांड वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। 
उसका मुकुट सरदारों ने हेनरी ड्यूडर के सिर पर रक्‍खा 

सन्‌ १४८० में यह हेनरी सातवें के नाम से गद्दी पर बेठा 
एडबड चतुथ की लड़की एलिज़ाबेथ से विवाह करके इसने याक 
और लंकास्टर वंश में मेल स्थापित किया । उसने अनेक उपायों 
से रइसों को निबेल करके शान्तिपूर्वक राज्य किया । 

स्वीटज़रलेंड--यहाँ के सीधे सादे किसानों को स्वतन्त्रता 
सदा स प्यारी रही है । ये लोग स्यूटोनिक जाति के हैं तथा बड़े 
वीर पुरुष हैं । आल्प्स की सुन्दर गोद में स्थित अपना हरा भरा 
देश उन्हें प्राणां से भी प्यारा है और उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा 
के लिये उन्हें कई बार बहुत सी जानें बली करनी पड़ी हैं । 

तेरहवीं ओर चौदहवीं शताब्दी में यहाँ के कुछ स्थानों पर 
आध्ट्रिया के सम्राट का अधिकार रहा और वे कर भी लेते रहे पर 
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कुछ दिन बाद एक राष्ट्रीय वीर विलियम टेल ने कर देंने से इन- 
कार कर दिया फिर यहाँ की तीन सूबातां ने मिलकर सम्राट के 
विरुद्ध विद्रोह किया । सन १३१० में आ्रिया के नीपोल्ड ने एक 
बड़ी सेना भेजी। स्विस लोगों के पास हथियार, लाठी, बरले आदि 
थ्र अतः उन्होंने आश्रियन सेना के लिये रास्ता खाली छोड़ दिया 
जब शत्र सेना एक मील और पवतों की घाटी के बीच में आ गई 
तो स्विस लोगों ने ज़ोर २ से चिल्ला कर पत्थरों और चट्टानों के 
समूह उन पर बरसाय । फिर घबड़ाकर भागती हुईं सेना पर व 
लाठी बरछे लेकर दूट पड़े । घाटी तड्ज थी, कुहरा पड़ रहा था, 
बहुत से घोड़े कील ही में कूद पड़े, इस प्रकार उस सेना का एक 
बड़ा भाग नष्ट हो गया । 
इसके सत्तर वष बाद आट्रिया ने इसका बदला लेना चाहा। 
स्विस संघ से लड़ने के लिये एक बड़ी सेना भेजी गई। अब संघ में 
आठ रियासते सम्मिलित थीं। जरिच स्थान पर संघ की सना खड़ी 
थी, आद्रिया की छे हजार सेना शत्रओं का बरछोा की धार से 
स्वागत करने की इच्छा से आगे बढ़ी ओर उसे चारों आर से घेर 
लिया । परन्तु वह सेना एक चट्टान के चारों ओर समुद्र जल के 
समान साबित हुई । इस समय स्वीटजलैंड के सबसे बड़े राष्ट्रीय 
बीर ने अपनी वीरता दिखाई । आरनोलल्‍ड ने देखा कि यदि इस 
समय एक मनुष्य अपना बलिदान न करेगा तो सब काम बिगड़ 
जायगा । उसने सेना से चिल्लांकर कहा कि में तुम्हारे आगे बढ़ने 
के लिये रास्ता तैयार करता हूँ, मेरे स्त्री बच्चों की खबर लेना । 
इतना कहकर वह शत्रु की सेना में घुस पड़ा और यद्यपि उसकी 
छाती पर चारों ओर से बरछों की वषों हुईं, तो भी वह बढ़ता 


ये३े फ्रांस ओर स्पेन में कलह 


गया और डसकी सेना उसके साथ बढ़ी ओर जोश के कारण 
उन्होंने अन्त मे शत्रओं को हरा दिया । 

सन १४७७३ में चाल्स बहादर को भी उन्होंन इसी भांति 
हराया ! विजयों से संघ हृढ़ होता गया और उनमें एकता तथा 
राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न होते गये । अन्त में १६४८ में वेस्ट- 
कानिया की सानिध से स्विटज़रल ड एक राष्ट्र माना गया। 


“+ के पै) कै+-- 


तीसरा अध्याय 
इटली के लिये प्राॉंस ओर स्पेन में कलह 

नवीन काल के आरुस होते ही इटली को हड़पन के लिय 
फ्रान्स तथा स्पेन में कगड़) आरम्भ हो गया। दोनों ने अपनी * 
सेनाएँ सजाकर इटली के लिये प्रस्थान कर दिया । किसी ने परद्या 
कि कहो जाते हो तो कट जवाब दे दिया कि आजकल तुक बहुत 
प्रबल हो रहे हैं, उन्होंने हमारे धर्म पर आघात किया है, उन्हीं के 
विरूद्ध धमयुद्ध करने के लिये हम जा रहे हैं। मोचो जमाकर लड़ने 
के लिये इटली बहुत उत्तम जगह है अतः हम वहां से लड़ेंगे : 
परन्तु लोग इस उत्तर से कब सन्‍्तुष्ट हो सकते थे | वे जान गये 
कि निबल इटली का मॉस नोचने के लिये ये गिद्ध उसमें प्रवश 
कर रहे है । 

इटली अशक्त था तथा अनेक छोटे २ भागों में बँटा हुआ था 
जिनमें आपस में बेर था । नेपिस्स को निवल देखकर वेनिस ने उसे 
दबाने के लिये फ्रान्स से सहायता की प्राथना की । मिलन मे 
लोडोविको मूर ने भी अपने भतीजे से राज्य लेने के लिये ऋान्स 
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से सहायता माँगी। इस भाँति कई निमंत्रण पाकर फ्रान्स के राजा 
लुई ग्यारहवें के पुत्र आठवें चाल्स ने एक बड़ी सना लेकर तथा 
नेपिल्स पर अपना दूर का सम्बन्ध बताकर उसे लेने के बहाने से 
सन १४५४ में प्रस्थान कर दिया। राजा साहब जा कुछ बदसूरत 
थे, काले मखमल के ज़रीदार वस्त्र पहनकर घोड़े पर बेठकर आगे 
चलते थे। उनके पीछे नाइट लाग (वीरता के लिये सम्मान पाये हुए 
लेाग) पैदल थे। उसके बाद खिस, गैस्कन, फ्रान्सीसी तथा स्काटलेंड- 
वालों की सेना थी । लोगों ने यह सैनिक तमाशा बड़े शौक से देग्वा । 
मिलन में उनका स्वागत किया गया । फ्लोरेन्स उनका सामना न कर 
सका। पोप महाराज तो भट शरण में आ गये और कड गाँव देकर 
सन्धि कर ली। नेपिल्स के महाराज भी अपन का नि: सहाय पाकर 
कहीं को चलते बने । बिना किसी भंगड़े के चाल्से इटली का राजा 
बन गया । फ्रच लोगां ने वहाँ के नगरों की सुन्दरता, तथा वहां 
की सेना की चतुरता ओर तीत्र गति देग्ब कर आश्चय किया । 

चाल्स की ऐसी अपूब विजय देख कर अन्य राजा घबरान 
लग । उसके दास्त व दुश्मन दोनों डरने लगे कि अब कहीं हम 
पर हाथ न फेरा जाय | म्पेन को भी इपा हुई । शक्तियों की 
समता का प्रश्न उत्पन्न हुआ। चाल्स बहुत वलवान्‌ हो रहा था, 
अत: स्पेन के फडिनन्ड, सम्राट मेग्जिमिलियन तथा पाप ने मिल 
कर फ्रान्स के विरुद्ध एक प्रबल पार्टी बनाई । यह देग्व कर चाल्स 
साहब न चुपचाप अपने घर फ्रान्स का रास्ता लिया । इटली में 
उसका अधिकार न रहा । 

बारहव लुई के युद्ध--चाल्स के बाद फ्रान्स की गद्दी पर 
उसका बहनोई आरलीन्स का डयूक लुई बेठा। मिलन में स्कोजी 
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वंश से पहल उसी के वंश का राज्य था। अत: उसने वहाँ 
अपना अधिकार बता कर उसे ले लिया । लोडाविका जेल में 
ही मर गया। अब उसने नेपिल्स भी लेना चाहा, पर यहाँ 
म्पेन अपना अधिकार बताता था, क्योंकि यह भी वहीं के एरेगोौन 
वंश के हाथ में था। झगड़ा बचाने के लिये फ्रांस तथा स्पन ने सलाह 
करके उसे बॉँट लेना निश्चित किया, परन्तु बाँट के समय छुइ्द तथा 
फ्डिनेन्ड में झगड़ा हो गया। इसस दोनों के बीच में युद्ध हुआ । 
यद्यपि फ्रान्स की सना सुसज्जित तथा संख्या में अधिक थी, फिर 
भी स्पेन के प्रसिद्ध इंजीनियर पीड़ो नेवारा की चतुरता से स्पेन ने 
सब किल जीत लिये ओर फ्रेंच इटली स फिर भगा दिये गये । 

सन १०१०८ में लुई की मृत्यु के बाद फ्रान्सिस राजा हुआ 
वह उत्साही था, अत: उसने मिलन फिर लेना चाहा, इस भाँति 
इटली के युद्ध के तीसरे विभाग का आग्म्भ हुआ । रास्ते में 
मिलन की म्विस सेना मिली, परन्तु फ्रान्सीसियों ने उस मेरिनानो 
म्थान पर हरा दिया, इस विजय से उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई । 
उनन्‍्हांन बढ़ कर मिलन पर फिर अधिकार कर लिया । इसी समय 
फर्डनेन्ड भी मर गया जिससे कुछ काल के लिये दोनों में सुलह 
है। गई जिसके अनुसार मिलन फ्रांस को मिला ओर नेपिल्स स्पेन 
के अधिकार में रहा। इस तरह फ्रांसिस की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई । 

परन्तु यह संधि चिरस्थायी न हो सकी । फर्डनेन्ड के बाद 
चाल्स म्पेन की गद्दी पर बेठा और वही सन १५१९ में सम्राट 
चुना गया ! फ्रांसिस स्वयं सम्राट बनना चाहता था, अतः इस 
चुनाव से वह बहुत जल गया। सोलहवीं शताब्दी में युद्ध के 
लिये इतना ही कारण काफ़ी था | 
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पोप भी फ्रांसीसियों को इटली से निकालना चाहता था. 
अतः चाल्स ( जो सम्राट्‌ चाल्स पंचम कहलाता है ) ओर पोप मे 
सन्धि हो गई और उन लोगों ने इंगलेण्ड के राजा हेनरी सप्रम 
के पुत्र आठवं हेनरी को भी अपनी ओर मिला लिया । सब ने 
मिल कर फ्रान्सिस को भगा दिया, पर कुछ दिन बाद उसने 
तेयारी करके फिर मिलन पर अधिकार करना चाहा। सन १०७२८ 
में पेविया का घोर युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस की फिर हार हुई । 
उसमें दस हज़ार मनुष्य मारे गये और फ्रान्सिस स्वयं क़ेद कर 
लिया गया । मेड़िड में उससे एक सन्धिपत्र पर दम्तखत करवा 
लिये गये जिसमें वरगंडी, फ़ैन्डस ओर आटोइस चाल्स का देने 
की शते थी | इस पर वह छोड़ दिया गया, परन्तु क्रेद से छूट 
कर उसने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया क्‍्यांकि उन पर उससे 
जबरदस्ती दस्तख़्त करवाय गय थे । 

चाल्स को इस भाँति विजयी देख कर दूसरे लोग डरे । 
यूरोप की सदा यही नीति रही है. कि कोई राज्य अत्याधिक शक्ति 

मान न होने पावे । पोप भी डरते थे कि चाल्स पृण स्वतंत्र होकर 

उस पर भी हकक्‍म चलावगा। इंगलेण्ड के हेनरी अष्टम ने चाल्स 
से यह प्रस्ताव किया था कि दोनों जने मिल कर फ्रान्स का ल 
लें और आपस में बाँट लें। पर चाल्स ने इसे अस्बीकार किया, 
इस पर नाराज़ होकर हेनरी और पोप ने उसका साथ छोड़ कर 
फ्रान्सिस से सुलह कर ली । 

इस पर चाल्स की सेना न सन १०७२७ म॑ इटलो म॑ घुस 
कर रोम पर हमला किया ओर खब छूट की ओर पुजारियों को बड़ी 
बेरहमी से मारा । अब पोप व फ्रांसिस दोनों ने चाल्स से सलह 
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कर ली । चाल्स व फ्रांसिस की माताओं के बीच में सन 
४५२५ की केम्त्रे की यह्‌ सन्धि ते हुई, जिससे मिलन. आर्टोइस 
और फ़ेन्डस फिर चाल्स को मिले । 

फिर भी फ्रान्सिस चुप न बेठा । सम्राट की हेसियत से 
चाल्स का तुर्कों की ओर भी ध्यान देना पड़ता था जा इस समय 
युराप की ओर धीरे २ बढ़ रहे थे । दक्षिण में आष्ट्रिया के समुद्री 
डाकू भी उपद्रव कर रहे थे । चाल्स को इन माग़ों में फँसा देख 
कर फ्रांसिस ने इंगलेश्ड ओर म्काटलेशड से घनिष्ठता बढ़ाई और 
तुर्की के सुलतान सुलेमान से भी सन्धि कर ली, पर कई छोटी 
लड़ाइयों के बाद अन्त में सन 2०४५४ में क्रस्वी स्थान पर फिर 
सन्धि हो गई, जिससे दोनों ने एक दूसरे के देश लॉटा दिये । 
चाल्स न वरगंडी के ऊपर से अपना अधिकार उठा लिया और 
फ्रांसिस न इटली में अपने अधिकार का दावा छाड़ दिया । 

सन २७५४७ में फ्रांसिस मर गया ओर उसका पत्र हे नरी द्वितीय 
राजा हुआ। तीन व बाद फिर युद्ध हुआ जिसमें बृढ़ा चाल्स बुरी 
तरह हार गया । थक कर तथा निराश होकर उसन अवकाश ग्रहण 
किया और सन्‌ १५७७६ में मर गया । उसका पुत्र फिलिप द्वितीय 
स्पेन, नेदरलैण्डस्‌ तथा नई दुनिया का राजा हुआ ओर उसका भाई 
फडिनेन्ड आस्ट्रिया का राजा हुआ तथा सम्राट पद पर चुना गया। 

हेनरी द्वितीय ने भी अपने पिता की नीति क़ायम रक्‍र्ी | उसने 
नेदरलेंडस पर से फिलिप का अधिकार हटाना चाहा, परन्तु 
फ्रांसीसी सेन्‍्ट किंटन तथा ग्रेवलाइंस इन दो स्थानों पर हराये गये 
और उन्हें केटो केम्न्रेसिस की सन्धि माननी पड़ी । मिलन ओर 
नपिल्‍स स्पेन के ही पास रहे ओर लारेन फ्रांस के पास रहा । 
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इस भाँति फ्रांस और स्पेन के बीच का इटली के लिये झगड़ा जो 
बहुत दिनों से चल रहा था, समाप्त हुआ। यद्यपि धामिक भगड़े 
दोनों देशों में सौ वर्ष तक और चलते रहे, झगड़े के अन्त में 
स्पेन फ़ायदे में रहा ओर इस भाँति पोप जूलियस का यह कहना 
सत्य हो गया कि इटली में क्रांसीसी लोग तो घास के समान है 
जो जब चाहें उखाड़ कर फेंके जा सकते है। परन्तु स्पेन-रूपी वृक्त 
की जड़ें प्रथ्वी में पेठ गई। इन भगड़ों ने युरोप में राष्ट्रीयता 
के भाव जागृत किये । 

अध्याय समाप्र करने के पहले हमें चाल्स पंचम का थोड़ा 
'हाल और जान लेना चाहिये । वह यूरोप के एक बहुत बड़े भाग 
का मालिक था। माता (एरेगान के राजा फडिनन्ड की पुत्री जुआना) 
के द्वारा उसे केस्टाइन, एरेगान, नेपिल्स, सिसली तथा नइ दुनियां 
के देश मिले । पिता फिलिप के द्वारा बरगंडी ओर नेदरलेन्डस 
मिले तथा सन्‌ १०१५० में उसका बाबा सम्राट मंग्जीमिलियन 
मरा तो आस्टदिया ओर सम्राट पद भी उसे मिला। इस भाँति उसके 
समय में हेप्सवर्ग वंश का राज्य बहुत बढ़ गया परन्तु वह सबका 
उचित प्रबंध न कर सका। उसका जीवन भिन्न २ प्रान्तों के 
विद्रोह दबाने में ही बीता । इतना बड़ा राज्य हान पर भी वह 
संसार के महान शासकों में नहीं गिना जाता ओर न बढ़े राज- 
नीतिकों अथवा सिपाहियों में ही। उसने फ्रांसिस, तुर्कों तथा अफ्रिका 
के समुद्री डाकुओं से युद्ध किये जिनमें सबेत्र उसकी विजय रही। 
उसीके समय में धामिक विप्लव ( रिफामेंशन ) भी आरंभ हुआ 
जिसे दबाने का उसने पूर्ण प्रयल्न किया, पर सफल न हुआ । 

स्पेन में उसने निरंकुश राज्य किया । उसका जीवन केस्टाइल 
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लथा अन्य स्थानों पर विद्राह दबाने में तथा चिन्ता में बीता । 
उनच्चशिक्षित न हाने पर भी वह विद्या तथा संगीत का प्रेमी था । 
निराश तथा थकित होकर वह सन २०७०६ में मरा । 


२२ 
चाथा अध्याय 
अर्म-संशोधन ( रिफार्मशन ) 

सोलहरवीं शताब्दी में यूरोप में एक ऐसी घटना हुई जिससे 
अनक वर्षों तक वहाँ अशान्ति फेली रही तथा जिसके फलस्वरूप 
यूरोप दो बड़ धामिक दलों में बैंट गया। यह घटना फ्रांस की 
राज्य-क्रान्ति का छोड़ कर शेप समस्त घटनाओं से अधिक प्रसिद्ध 
तथा महत्त्वपृण है । यह घटना “रिफार्मेशन' अथवा धर्म-संशोधन 
कहलाती हैं। यह रोम के केथोलिक मत के विरुद्ध एक धार्मिक 
विष्वव था जिसका उद्देश्य धरम में सुधार करना तथा उसके दोषों 
ओर अन्घविश्वासों को दूर करना था । 

अब तक समस्त यूरोप का धामिक केन्द्र रोम का गिजा था। 
पोप के नेतृत्व में यूरोप एक साम्राज्य के समान मिला हुआ था 
परन्तु सोलहवीं शताब्दी तथा उससे पहले भी कुछ एसे कारण 
उपस्थित हो रहे थे जिन्होंने अन्त में आधे यूरोप को रोम और 
पोप का विरोधी बना दिया । 

इन कारणों में सब से प्रधान कारण पोपों की विलासिताथी । 
उस समय के पोप भारत के अनेक महन्तों से भी बहुत बढ़े चढ़े 
थे। उनके पास रियासत थी, धन था, अधिकार था, हुकूमत थी, बस 
“किमु यत्र चतुष्टयम” । उनका काम केवल सांसारिक आनन्द उड़ाना 
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था, धर्म का सदाचार से कुछ भी सम्बन्ध न रहा था । इन्नोसेन्ट 
अप्टरम, अलक्जंडर पषष्ठ, जूलियस द्वितीय, लियो दशम, छुमेण्ट 
सप्तम आदि पोप, उस समय के सब दुराचारी मनुष्यों में बढ़ 
कर थे । पोप तथा अन्य बड़े पादरियों को विवाह करना मना 
था परन्तु गुप्त रूप से उनके एक नहीं, दजनों ख्ियाँ होती थीं । 
पाप अलक्जंडर पष्ठ के एक पुत्र सीज़र बोजिया था तथा एक पुत्री 
झर्क्शिया । कहते हैं कि थे दोनों भाई बहन भी गुप्त-रूप से स्त्री 
पुरुष थे। ऐसे ही भयंकर दुरायार देश कर रोम में एक यहूदी 
इसाई बन गया। उससे धमर्म-परिवर्तन का कारण जब पूछा गया तो 
उसने उत्तर दिया कि जिस धम में ऐसे दुराचार और अत्याचार होते 
ह ओर फिर भी वह संसार में स्थिर रह तो अवश्य ही उस धर्म 
वर परमेश्वर की विशेष दया है, इसी कारण में इसाई हो गया । 
अन्य रियासतों से कर-स्व॒रूप, भेंट-स्वरूप, तथा धामिक 
अधिकारियों की नियुक्ति के समय भेंट, इस भांति अनेक तरह से 
अन्य रियासतों से पोप के पास रुपया आता था। पादरी, लाट- 
पादरी ( आकविशप ) आदि चुनने का अधिकार पोषों को ही 
था। वे भारी रिश्वत देनेवाले को ही उस पद पर नियत करते थे । 
त्याहारों तथा अन्य उत्सवों पर पोष राजाओं से भेंट माँगते थे. 
इस भौति रोम का कोष भरता जाता था और राजा गरीब होते 
जाते थे । पोप रियासतों के आन्तरिक भझंगड़ों में भी हस्तज्ञेप करते 
थे. इन कारणों से अनेक राजा पोपों के विरुद्ध हो गये थे । 
तीसरा कारण साहित्यिक ओर बौद्धिक पुनरुत्थान (रिनासेंस) 
था। मध्यकाल में लोगों ने यूनानी और लैटिन भाषाएँ पढ़ना 
छोड़ दिया था, वे पादरियों के उपदेशों पर पूर्ण विश्वास करने लगे 
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थे । भूत, प्रेत, शैतान आदि को मानते थे, धर्म को बड़ी श्रद्धा 
तथा भय की दृष्टि से देखते थे परन्तु साहित्य के प्रचार से उनकी 
आँखें खुलीं । उन्हें मालूम हुआ कि प्रचलित धम सच्चा नहीं है, 
बाइबिल के अनुसार नहीं है, अतः लोगों ने धार्मिक दोषों पर 
आक्रमण करना आरम्भ कर दिया । 

इन कारणों से प्रत्यक्ष था किकिसी दिन बड़ा धामिक विष्ुव 
होगा । इंगलेग्ड के वाइकछ्लिफ़ तथा बोहेमिया के जॉन हस तथा 
कई अन्य मनुष्यों ने सुधार के प्रयत्न किये थे, परन्तु वे उचित 
समय के पहले होने के कारण असफल रहे, परन्तु उनका कार्य 
और हस का बलिदान व्यर्थ न हुआ । आगे के लिये उनके प्रयक्नों 
से मार्ग बहुत साफ़ हो गया । 

जमेनी में रिफार्मेशन---इस आन्दोलन ने जमनी में नया 
रूप धारण किया, क्योंकि केथोलिक मत से जमनी को बहुत 
अधिक हानि हुई थी । जमनी किसी ऐसे आन्दोलन के लिये 
उत्सुक था जो एक साथ ही धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
हो। पादरियों के दुगुणों से धार्मिक आन्दोलन हुआ, किसानों की 
दुदेशा से सामाजिक असन्तोष बढ़ा, पोप के अन्य राज्यों में हस्त- 
क्षेप करने से राष्ट्रीय भावों का भी उदय हो गया । इस भाँति 
तीनों कारण मिल गये। समय ने मनुष्य उत्पन्न किया, वह मनुष्य 
मार्टिन छूथर था । 

लू्थर सन्‌ १४८३ में एक किसान वंश में उत्पन्न हुआ था। उस 
का पिता चाहता था कि वह कानून पढ़कर वकील बने । परन्तु 
उसका चित्त धमे की ओर अधिक लगता था । आरभ से ही 
उसके मन में धामिक शझ्जाय उत्पन्न होने लगीं अतः वह आग- 
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स्टाइन नामक साधु के समाज में शामिल हो गया तथा कुछ 
दिन तक बाइबिल तथा सन्‍त आगस्टाइन के लेख पढ़े पर उसे 
सनन्‍्तोष न हुआ अतः वह अपने एक मित्र, सेक्‍्सनी के एलेक्टर 
( राजा ) के कहने पर विटनवग विश्वविद्यालय में अध्यात्मविय 
का प्रोफ़ेसर हो गया। यहाँ साहित्य, घम, वेदान्त तथा कानून की 
शिक्षा दी जाती थी। इस समय कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी 
जिससे यह प्रकट हो कि यह मनुष्य यूरोप में हलचल मचा देगा। 

सन्‌ १०१० में उसने रोम की यात्रा की और पोप की 
बुराइयों को अपनी आँखों से देखकर उसने उन पर आक्रमण 
करना आरंभ किया । भाषण-शक्ति के प्रभाव से वह शीघ्र ही 
प्रसिद्ध होगया । 

उस समय पोप ने यरोप में एक यह भी नियम चला रक्‍खा 
था कि यदि कोइ मनुष्य पाप से छुटकारा पाना चाहे तो पोष 
को कुछ भेंट दे, वे उसे इश्वर से क्षमा करा देंगे। बल्कि अधिक 
रूपया देने पर उनके मित्रों तथा सम्बन्धियों के भी पाप क्षमा 
करा दिये जाते थे । लोगों को इसमें विश्वास था, अतः पोप ने 
खूब रूपया जमा कर लिया । ऐसे ज्ञमापत्र बाज़ारों में सरासर 
बेचे जाने लगे थे । टिटज़िल नामक एक पादरी ऐसे क्षमापत्र 
(इंडल जैसेस ) बेचता हुआ विटनवर्ग भी पहुँचा | रूथर उसे देख 
कर बड़ा क्रुद्ध हुआ ओर उसने ९५ लेख इस प्रथा के विरुद्ध 
लिखकर विटनवग के गिरजे के द्वार पर चिपकाये। उस समय की 
प्रथा के अनुसार यह एक प्रकार की ललकार थी कि यदि कोई 
उन्हें ग़लत समभता हो तो चिपकानेवाले से आकर बहस करे । 
यह सन्‌ १०१७ इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि वहीं से पोप तथा 
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लूथर का झाड़ा आरंभ होता है। पोप लियो दशम ने पहले तो 
कुछ परवाह न की । छूथर को धमकाया पर जब उस रढ़ देखा 
तो एक आज्ञापत्र ( बुल ) निकाल कर उसे धम से बहिप्कृत 
कर दिया । छूथर ने इसके जवाब में उस आज्ञापत्र को बीच 
बाज़ार में खड़े होकर जला दिया । यह घटना १७ जन सन्‌ 
१०२० इ० में हुई । 

वम्ले की सभा में लूधर--कगड़ा अधिक बढ़ता देखकर 
सम्राट चाल्स पंचम ने हस्तक्षेप किया। वम्स नामक स्थान पर 
सभा करके उसने लूथर को उसमें बुलवाया और रक्षा का वायदा 
किया । छूथर के साथियों ने उसे जॉन हस के दुभाग्य की याद 
दिलाइ परन्तु उसने कहा--मे कानून के अनुसार वहाँ बुलवाया 
गया हूँ, त।भी मे नहीं डरता, यदि वहाँ इतने भूत भी हां जितनी 
कि उल्त छत में इंट हैं। उसकी हृढद़ता तथा वीरता उसकी 
सफलता में बहुत सहायक हुई । बहुत से मित्र भी उसके साथ 
गय । कुछ लोगों ने उसे समझाया भी कि अबतक जो कुछ 
उसने किया है उसके लिये सम्राट से क्षमा माँगकर अब वह काय 
न करे। सम्राट ने भी रछूथर से यही कहा परन्तु उसने ऐसा करने 
से सा+# इनकार कर दिया जब तक कि धमपुस्तक में उसे अपने 
विरुद्ध प्रमाण न मिलें अथवा कोइ उसे उसकी गलती न समभादे । 
उसने अपनी आत्मा के विरुद्ध काय करने से इनकार कर दिया । 

इस पर लूथर कानून की रक्षा से बाहर कर दिया गया 
जिसका अथे यह था कि चाहे कोई उसे ठोंक पीट सकता था 
मार डाल सकता था पर कानन उसके लिये कुछ न करेगा। 

उसकी सब किताब भी नष्ट कर दी गई । 
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अब अधिकांश जमेनी की उसके साथ सहानुभूति थी। उसके: 
मित्रों को-जिनमें सेक्सनी का डयूक भी था-उसकी रक्षा के लिये 
चिन्ता हुई । एक दिन जब छूथर वम्से से लौट कर घोड़े पर 
अपने घर वापिस जा रहा था तो रात के अँधरे में सो नक़ाब- 
पोश सेनिक उस उठा कर ले गये। जिन लोगों ने यह समाचार 
सुना उन्होंने समका कि छूथर मरवा डाला गया। परन्तु वे 
सिपाही सेक्‍्सनी के ड्यूक द्वारा भेजे गये थे, जिससे वह रछूथर 
को अपने संरक्षण में रक्खे ओर शत्रुओं द्वारा उसकी जान जाने 
से बचाव । इस भाँति उसे छिपा कर वाटवर्ग नामक किले में 
रक्‍खा गया जहाँ पर वह अपनी प्रान्तिक गँवारू भाषा में-जो 
सबसाधारण की भाषा थी-बाइबिल का अनुवाद करता रहा ओर 
वहाँ से छटते ही उसने उसका खब प्रचार किया 

सम्राट चाल्स धमे में कट्टर न था पर राजनीतिक कारणों से ही 
वह लूथर के विरुद्ध हुआ था । उसे डर था कि रूथर के उपदेश 
से कहीं जमनी आदि देश साम्राज्य से अलग न हो जायेँ । फिर 
फ्रांसिस से युद्ध करने के लिये पोप की भी आवश्यकता थी, 
अतः पोप को प्रसन्न करने के लिये भी उसने लूथर के विरुद्ध 
काय किया । परन्तु फिर भी अन्य कई भगड़ों के कारण उसे 
इतना अवकाश न मिला जिससे वह रूथर की ओर पूरा ध्यान 
देता । छूथर का मत इस कारण जमनी में वेग से बढ़ता गया 
और थोड़े ही काल में यूरोप के कई भागों में भी उसकी लहर 
दौड़ गई । का 
इसके अतिरिक्त जमनी में इस मत के शीघ्र प्रचार के ओर 
भी कई कारण थे, पहले तो रछूथर की सूरत शकल्लन ही रोबीली 
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थी, फिर उसमें वक्तत्व तथा अपने अनुयायियों को अपना सत 
स्वीकार कराने को अद्भुत शक्ति थी। वह बड़ा साहसी तथा दृढ़ 
था। जो उसे देखता अथवा उससे वात करता वही उसके मत को 
मान लेता था । उसके अनुयायी समभने लगे कि धम का सच्ना 
रास्ता, जो अब तक केथोलिक धमे के अन्ध-विश्वासों तथा 
दुगुणों के कारण छिपा हुआ था, अब छूथर द्वारा उन्हें मालूम 
हुआ है। 

फिर जैसा कि हम देख चुके हैं कि पोषों के लाभ तथा 
दुगुणों के कारण उन पर से लोगों की श्रद्धा हटती जाती थी। 
अतः जब नया धम प्रकट हुआ और उसकी सच्चाई के प्रमाण के 
लिये बाइबिल सामने रक्‍्खी गई तो लागों ने उसे सहष स्वी- 
कार किया । 

एक कारण ओर भी था । अब तक सब धामिक पुस्तकें 
लैटिन भाषा में थीं, जिसे अब स्वेसाधारण न सममते थे परन्तु 
लू्थर ने अपने भजन, उपदेश व ग्रन्थ आदि सब प्रान्तीय भाषा 
में लिखे जो सबंसाधारण में बोली जाती थी । इससे धार्मिक 
बातों का ज्ञान सबके लिये सुलभ हो गया । यह भी सफलता का 
एक गूढ़ रहस्य है। भारत में शंकराचाय, कबीर, तुलसीदास तथा 
दयानन्द आदि ने संस्कृत को छोड़कर जनता की बोलचाज़ की 
भाषा में उपदेश दिये ओर वे सफल हुए । 

एक अन्तिम कारण यह भी था कि बहुत लागों ने इसे विदे- 
शियों के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन समभा क्‍योंकि वहाँ चाल्से 
स्पेन का होने के कारण विदेशी समझा जाता था तथा पोप इटली 
का होने के कारण नापसन्द किया जाता था । दूसरी ओर लूथर 
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उन्हीं की जाति का था तथा उसका कहना था जमेनी जमन लोगों 
के लिये' होना चाहिये । 

। जमनी में श्रशान्ति--इसी समय एक और आन्दोलन खड़ा 
हुआ जिसने इसके प्रचार में सहायता दी। जमनी के छोटे सरदारों 
और रईसों ने अपने अधिकार बढ़वाने के लिये विद्रोह किया 
परन्तु वह दब गया । किर किसान लोगों ने दूसरा विद्रोह खड़ा 
किया । इन लोगों की दशा बहुत खराब थी। वे जमींदारों के 
गुलामों के समान होते थे ओर उनसे कई प्रकार के कर लिये जाते 
थे । इन्हीं को दर करने के लिये उन्होंने विद्रोह किया | जोश में 
आकर इन्होंने बड़े २ क्र कम कर डाले। छूथर ने यह समभकर कि 
इन विद्रोहों से कहीं उसके धम में घव्बा न लगे, उन्हें दबाने के लिये 
राजाओं से प्राथना की जिस पर कड़ाई से यह विद्रोह भी दबा 
दिया गया | इससे उनकी दशा ओर भी बुरी हो गई । यद्यपि 
ये किसान रूथर के धर्म के जोश में आकर और उसी की ओर 
से लड़ थे ओर उन्हांने छूथर से सहायता भी माँगी थी तथापि 
लूथर ने राजाशंं से उन्हें क्रता के साथ दबवा दिया । इसके 
लिये कुछ इतिहास-लेखक उसे दोष देते हैं परन्तु उसने यह काय 
अपने धरम का पवित्र तथा शान्त बनाये रखने क॑ लिये किया ॥ 
उसे युद्ध प्रिय न था, तो भी इससे छूथर की सबंप्रियता अवश्य 
कम हो गई । 

स्पायर की सभा---जब तक चाल्से भूगढ़ीं में लगा रहा 
तब तक तो उसने इधर ध्यान न दिया परन्तु जब उसने सन 

१४२५७ में फ्रांसिस को क़रेद करके मन चाही सन्धि कर ली तब 
उसने इधर ध्यान दिया । दूसरे वर्ष स्पायर स्थान पर फिर सभा 
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बुलाई गई जिसमें निश्चय हुआ कि ग्रत्यक राजा को अधिकार है 
कि वह अपने राज्य में चाहे कोई धर्म मान । इस भाँति नये धरम 
में भी सहनशीलता स्वीकार की गई । 

इसी समय तुक लाग सलीम के शासन में बहुत प्रबल हो 
गये थे । सलीम की क्रूरता देखकर स्वयं तुक लाग भी काँपते थे । 
उस शेर ने एक एक छुलांग में सीरिया, अरब ओर मिश्र 
को दाब लिया था । इरान को भी हराकर अब उसने सारी शक्ति 
इसाइयों के विरुद्ध लगाने का विचार किया पर वह शीघ्र ही मर 
गया । उसके बाद सन्‌ १०२१ में सुलेमान राजा हुआ । वह 
आष्टिया की राजधानी बियाना में घेरा डालने गया परन्तु चाल्स 
पंचम ने उसे हरा दिया । इधर से निव्त्त होकर सन ९०२५ में 
स्पायर स्थान पर दूसरी सभा बुलाई गई । इसने पहली सभा के 
काय को रद्दी कर किया ओर लूथर के घपिरुद्ध काय किया। 
ल्थर के अनुयायियों ने इस पर अपना एक अलग घोषणापत्र 
निकाला हम सभा के बहुमत का विरोध करते हैं, हम आप से 
सहमत नहीं हो सकते तथा इस सभा के काय को रद्द समभते 
हैं ।” इस प्रकार विरोध ( प्रोटेस्ट ) करने के कारण इस समय से 
छूथर के अनुयायी प्रोटेस्टेण्ट कहलाने लगे । 

आग्सबर्ग का स्वीकृति पत्र--( कन्फेशन आफ़ आग्सवर्ग ) 
सन्‌ १०७३० में फिर कई दलों की एक सभा बुलाई गई और 
प्रोटेस्टेश्ट लोगों से कहा गया कि जो कुछ उन्हें कहना है ज़बानी 
सुनावें । वे चाहते थे कि हमारा दल ओर दलें से--काल्बिन, 
ज्विगली आदि के---अलग सममा जावे । जो जो बाते वे चाहते 
थे चाल्से को उन्होंने लिख कर दीं परन्तु उसने उन्हें अस्वीकृत 
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कर दिया ओर उन लेगों को दण्ड देने की धमकी दी। इन लागों 
में कुछ छोटे राजा व रइस भी शामिल थे । धमकी से दबने के 
बजाय उन्होंने हथियारों का सहारा लिया । मलकल्डी नामक स्थान 
पर इकट्रे होकर उन्होंने एक संध बनाया तथा युद्ध की तैयारी की ! 
तुकों की बढ़ती से कुछ काल के लिये युद्ध रुक गया । चाल्स ने 
उन लोगों से ट्र ण्ट नामक स्थान पर एक सभा में आकर सम- 
भौता करने को कहा परन्तु उन्होंने इनकार कर दिया | इस पर 
चाहस ने उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी साल लूथर 
की मृत्यु हो गई और इस भाँति वह अपने सामने धम के लिये 
युद्ध देखने से बच गया जिससे वह बहुत डरता था (सन्‌ १७४०३०)। 

मलकलल्‍डी का युद्ध-सेक़्सनी के प्रोटेस्टेण्ट राजा का भतीजा 
मारिस चाल्स की ओर मिल गया, क्योंकि वह्‌ स्वयं वहाँ का 
राजा होना चाहता था । प्रोटेस्टेएट लोग एल्व नदी पर महलवग 
स्थान पर हरा दिये गये । सेक्सनी का राजा क़रेद कर लिया गया 
ओर मारिस को वहाँ बिठाया गया । 

अब लोगों को चाहसे से भय हुआ | पोप ने उसका साथ 
छोड़ दिया । चाल्स ने अब दोनों धर्मों को कुछ रियायतें दीं परंतु 
जमनी में अधिकांश उसका हुक्म स्वीकार नहीं किया गया। 
केथोलिक रियासतें प्रोटेस्टेएट लागों को धार्मिक स्वतश्नता नहीं दे 
सकती थीं और प्रोटेस्टेएट रियासतें अपने राज्य में फिर केथोलिक 
गि्ज नहीं बनने देना चाहती थीं जो एक दफा गिराये जा चुके 
थे । इससे दोनों दल अग्रसन्न रहे । चाल्स ने शांति के लिये स्पेन 
की सेना जमनी में रख दी थी इससे जमेन लेग अप्रसन्न थे । 
इस भाँति सब लोगों को चाल्स के विरुद्ध देखकर मारिस ने भी 
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उसका साथ छोड़ दिया, क्‍योंकि उसे उतने देश नहीं मिले जितने 
की उसे उम्मीद थी तथा चाल्स को जमनी के प्रति नीति से भी 
उसे भय हुआ | अतः उसने प्रोटेस्टेण्ट लोगों से फिर मेल कर लिया। 

यहाँ से चाल्स के लिये दूसरा युग आरंभ होता है । अब तक 
वह अनेक लड़ाइयों में विजय पा चुका था ओर बूढ़ा हो गया 
था। सन्‌ १०७२ में मारिस ने फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय-- 
जो ऋ्रांसिस प्रथम गद्दी पर बेठा-के साथ चाल्स पर चढ़ाई की । 
बूढ़े सम्राट को आधी रात में बरसते हुए पानी में लड़ने को तैयार 
होना पड़ा परन्तु वह हरा दिया गया इससे उसे बड़ी निराशा 
हुई । उसने युद्धों की ओर से चित्त हटा लिया। उसक भाई फॉड- 
नेन्ड ने एक क्षणिक संधि कर ली जो सन्‌ १०७०७ म॑ आग्सवगे 
की संधि के नाम से दुहराइ गई । यह निश्चय हुआ कि जमनी का 
प्रत्येक रियासत का राजा अपनी रियासत का कोई धम निश्चित 
कर सकता है जिसको वह सममता है. कि सम्राट्‌ ओर परमेश्वर 
को जवाब देने में वह समर्थ होगा । यह भी निश्चित हुआ कि यदि 
अब कोई पुराना धम छोड़कर नया धमं स्वीकार करेगा तो उसे 
'पहले के सब अधिकार, पद, प्रथ्वी आदि छोड़ देनी पड़गी तथा 
सन्‌ १५०२ के पहले जो प्रथ्वी प्रोटेस्टेण्ट लोगों के हाथ में थी बह 
उन्हीं के पास रहेगी । 

परन्तु यह सन्धि भी स्थायी न हो सको | उसम कई दाष 
भरे । पहले तो उसके प्रत्यक राजा को अपने राज्य का धर्म निश्चित्‌ 
करने की आज्ञा दी, प्रत्येक व्यक्ति को धामिक खतंत्रा न दी गई 
अतः कोई राजा अपनी प्रजा को उसकी इच्छा के विरुद्ध धम 
स्वीकार करने को बाध्य कर सकता था। दूसरी शत अथोत्‌ 
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नया धम स्वीकार करने वाले को पहली जायदाद छोड़ देनी पड़ेगी, 
केथोलिक मत के अनुकूल थी अतः यही शत आंगे चल कर 
जमनी में तीस वर्षीय युद्ध का कारण हुई । तीसरे उसने केवल 
लूधर के मत को ख्तंत्रता दी परन्तु काल्विन का मत जो इस 
समय कई जगह फेल रहा था, बिलकुल छोड़ दिया गया परन्तु 
फिर भी इस संधि ने थोड़े काल के लिये शांति स्थापित की । 
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स्केन्डीनेविया--यह प्राय:द्वीप यूरोप के उत्तर-पश्िम में है 
तथा इसमें स्वीडन, नार्वें और डेनमाक तीन देश शामिल हें। बहुत 
समय से यह देश एक राजा के अधीन चले आ रहे थे | यहाँ 
पर रइसों की वढ़ी हुई शक्ति ने राजा की शक्ति को परिमित कर 
दिया था अतः वहाँ के राजा क्रिश्वियन द्वितीय न जमनी के 
प्रोटेस्टेन्ट लोगों से मित्रता की । डेनमा्क में छूथर-धम के शिक्षक 
बुलवाये गये ओर वहाँ नया मत स्थापित हो गया । क्रिश्वियन 
ने धावा करके स्वीडन जीत लिया था जो ग्रह-कलह के कारण 
नित्रेल हो रहा था, अब वहाँ भी उसने नया मत फेलाया पर वहाँ 
के कुछ लोगों ने ट्रोल के लाट पादरी को निकाल दिया। इस 
पर क्रुद्ध होकर क्रिश्चियन ने एक कमीशन द्वारा इन लोगों की 
जाँच करा के उन सब लोगों को फाँसी पर चढ़वा दिया जिन्होंने 
आकविशप ( लाट पादरी ) को भगाने में भाग लिया था। यह 
फटॉक्होम का रक्त स्नान! कहलाता है. _। इससे स्वीडन में राष्ट्री 
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यता की लहर फेल गई । क्रिश्चियन डनमाक का था अतः वह 
स्वीडन में विदेशी समझा जाता था और गस्टेबसवासा के नेतृत्व में 
विदेशियों को निकालने के लिये एक दल स्थापित हुआ। इन्हें 
धन की आवश्यकता हुई | गिरजों में बहुत धन था अतः ये लोग 
भी गिरजेघरों का धन लूटने के लिये रछूथर के अनुयायी बन 
गये । इस भाँति डेनमांक ओर स्वीडन दोनों देशों में प्रोटस्टन्ट 
मत स्थापित हो गया । । 
इड़लेए्ड और स्काटलेएड--.हम देख चुके हैं कि यहां 
बहुत दिनों से पोप के विरुद्ध विचार उठ रहे थे, इंगलेंड के 
सुधारक जान कॉलट और सर टामस मोर गिरजे की बुराइयाँ 
तो मिटाना चाहते थे, परन्तु पोप से बिलकुल सम्बन्ध तोड़ना न 
चाहते थे । 
इंगलेश्ड में धर्म-परिवत्तन एक राजा द्वारा तथा व्यक्तिगत 
कारणों से किया गया। यहाँ प्रोटेम्टेन्ट मत स्वीकार नहीं किया 
गया था, एर केवल पोष का प्रभुल्न हटाने के लिये कैथालिक घम्म 
छोड़ दिया गया, हमें देखना चाहिये कि यह किस प्रक,र हुआ । 
हेनरी सप्तम का पुत्र हेनरी अप्ट््स जो 2५०५ में गद्दी पर 
बेठा पहले पोप से मित्रता रखता था । जब छूथर ने पोप पर 
आक्रमण किया तो हेनरी अष्टम न एक पुस्तक प्रकाशित की, 
जिसमें नये मत का विरोध था तथा केथालिक धर्म तथा पोष 
की प्रशंसा थी। पोप ने प्रसन्न होकर झट हेनरी को 'धम-संरक्षक' 
को उपाधि दे दी, परन्तु थाड़े ही दिन बाद एक ऐसा कारण 
उपस्थित हुआ जिसने इन दोनों की मित्रता पर पानी फेर दिया । 
बात यह थी कि हेनरी अष्टम को केथोराइन (र्पेन के सम्राद 


यूरोप का इतिहास जर 


मेग्जिमिलियन की पुत्री जो पहले उसके बड़े भाई आथेर को व्याही 
गई थी और जो आथर की मृत्यु के बाद हेनरी की रानी हुई ) 
से विवाह किये बीस वष हो गये थे, अतः हेनरी उसके साथ 
से उकता गया, दूसरे उसके कोई पुत्र भी उत्पन्न नहीं हुआ । 
अतः अब उसने केथेराइन को तलाक़ देने का कोई उपाय सोचा। 
इसका असली कारण यह था कि वह एनबुलाइन नामक एक 
सुन्दर खत्री के प्रेम में फँस गया था, परन्तु उसे ब्याहने के लिये 
यह आवश्यक था कि वह अपनी पहली स्त्री से छुटकारा पावे, 
अतः हेनरी ने पोप से उसे छोड़ने की आज्ञा माँगी, यह वही 
समय था जब चाल्स ने इटली में घुस कर गोम नगर पर घेरा 
डाल लिया था । कैथेराइन सम्राट चाल्से की मोंसी थी अतः 
पोप उसके विरुद्ध आज्ञा देने से डरता था, पर उसकी बड़ी 
आफ़त थी । यदि केथराइन को तलाक़ किये जाने की आज्ञा देता 
है तो सम्राट्‌ चाड्स सिर पर ही मौजूद था, वह ख़बर लेता ओर 
यदि उसके तलाक़ की आज्ञा नहीं देदा तो उसका एक मात्र मित्र 
हेनरी भी उससे नाराज़ हुआ जाता है । अतः उसने इस मामले 
को टालना चाहा । हेनरी के ज़ोर देने पर पोष ने दो पुरोहित 
इसकी जाँच करने के लिये नियत किये जिनमें एक हेनरी का मंत्री 
बुलजी था। बुलजी को हेनरी ने ही इतना ऊँचा उठाया था, अत: 
उसे पूरा भरोसा था कि निणय उसी के पक्ष में होगा, परन्तु बहुत 
दिन टालने के बाद पोप ने दोनों की सलाह से तलाक के विरुद्ध 
निणेय दिया | हेनरो ने अति क्रुद्ध होकर बुलजी को निकाल दिया 
ओर पालमेंट से पोपष के विरुद्ध कई कानून बनवाये। हेनरी 
शक्तिमांन शासक था, अतः पालेमेंट से जो चाहता था, करा 
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सकता था | अब तक धामिक भगगड़ों की अपील अन्त म॑ पोप के 
पास निणेय के लिये जाती थी तथा इंगलेण्ड म॑ जब कोई पादरी 
लाटपादरी नियत होता था तो पोप को नज़राना भेजना पड़ता 
था । हेनरी के कानून द्वारा यह सब बन्द करा दिया ओर स्वयं 
धार्मिक प्रधान भी बन गया | उसने क्रेमर को इंगलेंड के सब से 
बड़े गिर्ज केंटरवरी का लाटपादरी बनाया और उसने सन्‌ १७३३ 
म॑ हेनरी को तलाक की आज्ञा दे दी । 

फिर कानूनों द्वारा मूत्तियाँ तोड़ी गई, मंदिरों की जायदाद 
ज़ब्त की गई, तीथे-यात्रा बन्द की गई और लेटिन के स्थान में 
सब कामों के लिये अंग्रेज़ी भाषा जारी की गई, फिर भी हेनरी 
बिलकुल प्रोटेस्टेंट न हुआ, उसने दोनों के बीच का खतंत्र मत 
इंगलेंड में चलाया था। उसने बहुत से प्रोटेस्ट्रेण्ट लोगों को मरवा 
डाला क्‍योंकि उन्होंने उसकी आज्ञायें न मानी, ओर बहुत से 
केथोलिक लोग इसलिये मारे गये कि उन्होंने पोप के स्थान में 
हेनरी को धामिक गुरू मानना अस्वीकार किया । इस भाँति 
इंगलेण्ड में दोनों मतों से भिन्न एक खतंत्र मतकी नींव, हेनरी 
अष्ट्म ने डाली । 

हेनरी के बाद एडवर्ड चतुर्थ गद्दी पर बेठा; परन्तु वह बच्चा 
था । अत: शासन की वागडोर उसके संरक्षकों के हाथ में रही । 
उनके समय में इंगलेण्ड ने प्रोटेस्टेणटट मत स्वीकार कर लिया | 
एडबड, हेनरी की तीसरी स्त्री जेन सीमोर का पुत्र था । 

एडबड के बाद हेनरी के नियत किये हुए उत्तराधिकारक्रम 
के अनुसार, उसकी पहिली स्त्री केथेराइन की पुतन्नी मेरी गद्दी 
पर बेठी । वह केथोलिक मत की थी अतः उसने इंगलेण्ड में फिर 
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कैथोलिक मत स्थापित करना चाहा । पहले के कानून रद्दी करके 
नये कानून बनाये गये, जिनमें पोप की प्रभुता को स्वीकार किया 
गया। परन्तु अधिकांश लोग इस समय तक प्रोटेस्टेन्ट हो चुके 
थे । अतः उन्होंने फिर धम-परिवतन करने से इनकार किया। इस 
पर मेरी ने बड़ी ऋरता से काम लिया | उसकी आज्ञा न मानने 
वाले लोग पकड़ पकड॒ कर ज़िन्दा जलाय जाने लगे; परन्तु वे 
लोग धमम में पक्के थे । धम त्यागने के बजाय उन्होंने प्राण दें देना 
अच्छा समझा । इस प्रकार असंख्य आत्मायं धमं की बलिवेदी 
पर चढ़ाई गई । उनका धर्म-प्रेम सराहनीय था । मेरी की माँ को 
तलाक की आज्ञा देनेवाल क्रेमरसाहब भी अभी जिन्दा थे । 
मरी को उनकी याद भूली न थी। व भी सामने बुलवाये गये 
और अप्निदेव के समपण कर दिये गये; परन्तु यह दमन भी 
सफल न हुआ । दमन से लोग दबने के बजाय और उभरते हैं-- 
प्रोटस्टेएट मत ओर जोर से बढ़ा । 

मेरी के बाद सन १००६ में प्रसिद्ध रानी एलिजाबथ जो 
हनरी अष्टम की दूसरी स्त्री एन बुलाइन की लड़की थी, गद्दी पर 
बेठी । धार्मिक मामले में उसने देखा कि न तो हेनरी के समय 
में प्रोटस्टन्ट मत ही सफल हुआ ओर न मेरी के समय केथोलिक 
मत ही । अत: उसन बीच का रास्ता स्वीकार किया। इससे 
दोनों दलों के अधिकांश आदमी सन्‍्तुष्ट रह, यत्रपि दोनों दलों 
के कट्टर लोग गड़बड़ करत रह । एलिज़ावेथ के राज्य में देश में 
शान्ति रही । इसका कारण यह था कि एडबड ओर मेरी के समय 
के अत्याचारों से लोग घबड़ा गये । अतः उन्होंने एलिजबेथ की 
नीति को अच्छा समझा । उसने धम के लिये किसी को प्राण- 
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दण्ड न दिया बल्कि उसके स्थान में गिरज में उपस्थित न होने 
वाले लोगों पर कुछ जुमाना नियत कर दिया। उसके स्वतंत्र 
मत का इंगलेण्ड में खूब प्रचार हुआ और इसी समय इंगलेण्ड 
के स्वतंत्र गिरजे की स्थापना हुई । इसके समय में देश की हर 
प्रकार की उन्नति हुई । म्पेन की एक बढ़ी जलसेना का इसने हरा 
दिया । इसका राज्य इंगलेण्ड में बहुत प्रसिद्ध है । यह रानी 
अकबर के समकालीन थी । सन १६०९८ में इसकी मृत्यु हुई । 
स्काटलैएड---यहाँ पर नये धम का प्रचार करन वाला जोन 
नाक्स नामक एक निभय और साहसी नेता था । म्कॉोंटलेण्ड 
और फ्रांस में बहुत दिनों से मित्रता चली आती थी | इस समय 
यहाँ की रानी मरी थी | फ्रांसवालों का वहाँ बहुत प्रभाव था । 
म्कॉटलेण्ड के सरदार इस रोकना चाहते थे और गिरजों की 
सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहते थ । रानी मरी न फ्रांसीसी 
लोगों की मदद चाही । इस पर मरदारों ने विद्राह खड़ा कर 
दिया । अन्त में णलिजावेथ की सहायता भी सरदारों को मिली। 
फ्रांसीसियों को स्कॉटलेण्ड खाली करना पड़ा । म्कॉटलेण्ड के 
लोग अब फ्रांसीसियां को बुरा समभने लगे ओर इसी कारण उनके 
कैथोलिक धम को भी। इस भाँति फ्रांसीसी लोगों के कारण राष्ट्री 
यता के विचारों ने स्काटलंण्ड में प्रोटस्टए्ट मत का प्रचार किया । 
स्वीटज़रलेगड---यहाँ पर धम में परिवतन स्वतंत्र रीति से 
ज्विंगली नामक णक पादरी के प्रयत्नों से हुआ। वह धामिक मामलों 
में पूर्ण स्वतंत्रता का पक्तपाती था। उसका मत भी रूथर से मिलता 
था परन्तु उसका धर्म विशेष प्रजासत्ताप्मक था अथान वह धमे में 
सब वर्गों तथा वर्णों की समानता स्थापित करना चाहता था। 


यूरोप का इतिहास ५६ 


परन्तु खीटज्रलेण्ड के कुछ प्रान्तों ने उसका मत स्वीकार न किया 
और दोनों दलों में युद्ध हो गया, जिसमें ड्विंगकी मारा गया ओर 
उसका पक्ष हार गया। फिर भी प्रत्येक प्रान्त को जमनी के 
समान अपना मत निश्चय करने की स्वतंत्रता मिल गई । इस भांति 
यहाँ भी दो दल हो गये । 

काल्विनमत---इसी समय साम्राज्य के एक अंधेरे कोने में 
एक ओर सुधारक का जन्म हो गया था। कालिविन फ्रांस का 
रहने वाला था । पहले वह पादरी रहा, फिर कानून पढ़ने गया । 
विद्यार्थी-जीवन में ही उस छूथर के धरम की शिक्षा मिली तथा 
वह इस नवीन मत का जोरदार समथक हुआ, जिसके कारण 
वह फ्रांस से निकाल दिया गया और जमनी और स्वीज़रलेण्ड में 
रहने लगा । सन १०७३६ में उसने 'इसाई धर्म के सिद्धान्त' नामक 
पुस्तक लिखी, जो प्रोटेस्टेण्ट मत के साहित्य में पहली पुस्तक थी । 
स्वीज़रलेण्ड में जेनेवा स्थान पर वह्‌ बहुत रहा तथा वहाँ उसका 
प्रभाव भी खूब पड़ा । वहाँ के लोग पहले से ही केथोलिक-धम 
से असन्तुष्ट थे । अतः जेनेवा इस नये*मत का धार्मिक केन्द्र बन 
गया । उसका मत छूथर के मत से कई बातों में भिन्न है। कार्विन 
का सिद्धान्त है कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा की आज्ञानुसार होती 
है। मनुष्य को अधिकार नहीं है कि वह उसे मिटा सके «तथा 
जन्म होते ही मनुष्य का भाग्य बन जाता है| वह धम को राज्य 
से सखतंत्र रखना चाहता था, छूथर अथवा हेनरी के समान राज 
नीति में मिश्रित नहीं, क्ग्नोंकि इससे उसे हानि की आशंका थी । 
धामिक नियमों की पाबन्दी की ओर उसने विशेष ध्यान दिया । 
कूथर के मत के विरोधियों का कहना था की लूथर ने धार्मिक 


(७ यूरोप में संशोधन का प्रचार 


बन्धनों को ढीला कर दिया परन्तु काल्विन-मत के लिये ऐसा 
नहीं कहा जा सकता था | 

काल्विन ने बाइविल का फ्रेज्व भाषा में अनुवाद किया 
जिसका बहुत प्रचार हुआ। उसका मत प्रेस्वीटेरियन मत कह- 
लाता है। इस धर्म के लोग बड़े साहसी, हढ़॒ तथा भक्त हुए । 
उसका धम भी प्रजासत्तक सिद्धान्त पर था। इस धर्म से भी यूरोप 
में बहुत अशांति फेली । इसी धर्म ने नीदरलेण्ड में स्पेन के 
विरुद्ध विद्रोह कराके वहाँ स्वतंत्रता स्थांपित की, इंगले ड में प्योरि- 
टन.लोग उत्पन्न किये जिन्होंने ण्लिज़ाबेध के बाद गद्दी पर 
बेठनेवाले स्टरुअट राजाओं की कड़ाइयों का वीरता से सामना 
किया ओर फ्रांस में ह्यूजीनोट लोगों को राजा के विरुद्ध करके बहुत 
दिनों तक युद्ध जारी रक़्खा । इसके मत का प्रचार फ्रांस, नीदर- 
लैण्ड, इंगलेणड और स्काटलेएड आदि अनेक देशों में हुआ । 

काउन्टर रिफार्मेशन---जिस समय प्रोटेस्टेंट मत इस प्रकार 
उन्नति कर रहा था, उसी समय केथोलिक घम में भी बड़ा परि- 
वतन हुआ जो काउन्टर-रिफ़ार्मेशन के नाम से प्रसिद्ध है। अब 
पोपों के आचरण बदलने लगे थे । सोलहवीं शताब्दी के पोपों ने 
रिनासेंस तथा युरोपीय राजनीति में बहुत भाग लिया। सम्राट 
चाल्स पंचम से बिगाड़ हो जाने के कारण, पोष छेमेण्ट सप्तम , 
प्रोटेस्टेश्ट लोगों से सहानुभूति रखता था ओर उसे उनकी ओर से 
चिन्ता भी न थी। परन्तु जब धीरे धीरे उसीक सामने तीन-चोथाई 
जमनी रोम से अलग हो गया, फ्रांस ओर इंगलेण्ड में नये मत 
का प्रभाव दिखाई देने लगा, इंगलेणग्ड ने भी रोम से सम्बन्ध 
तोड़ दिया, डेनमाक, स्वीडन ओर नारे ने भी रछूथर का मत 
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स्वीकार कर लिया तथा पोलेण्ड, बोहेमिया और स्वयं इटली में 
भी जब नये मत का प्रचार होता मालूम पड़ा तो एक दम पोपष 
की आँखें खुली, उसके आश्रय की सीमा न रही । यह सब देख 
कर पोप तथा केथोलिक-धरम के अनुयायियों को चिन्ता हुई कि 
हमारा मत तो अब जड़ मूल से ही नष्ट हुआ जाता है, शीघ्र 
कोई उपाय करना चाहिये। अतः उन्होंने अपने धर्म में जो बुराइयाँ 
माल्म पड़ीं, उन्हें दूर करने के लिये नियम बनाये, जिसका 
उद्देश्य यह था कि केथोलिक-घर्म को सुधरा हुआ देख कर लोग 
नये धम में अब न जाये तथा उसकी प्रगति रुक जाय । 

पोपों का प्रयत्न अपने उद्देश्य को पूरा करने में बहुत कुछ सफल 
हुआ। इसका कारण यह था कि ग्रोटेस्टन्ट मत में कई ऐसे विभाग 
थे जो आपस में एक दूसरे से भिन्न तथा विरुद्ध थे | कुछ लोग 
लूथर का मत मानते थे, कुछ ज्विंगली का ओर कुछ काल्विन का | 
अतः केथोलिक-धम में सुधार तथा ऐक्य होने से बहुत लोगों ने 
फिर उसी को पसन्द किया ओर दूसरा कारण यह था कि इस समय 
के पोप सदाचरणशील तथा सुधरे हुए थे | पाल चतुथ बहुत नेक, 
बुद्धिमान तथा निर्लेम पोप हुआ | अतः उसके समय में कैथोलिक 
धर्म ने अपनी गई हुई प्रतिष्ठा फिर बहुत कुछ प्राप्त कर ली । 

काउन्टर-रिफामम शन के प्रचार के तीन मुख्य साधन थे। पहला 
साधन ट्रेन्ट की सभा थी जिसकी बेठकें सन्‌ १५४५ से १५६३ तक 
होती रहीं । चाल्स पंचम, एक सवंदेशीय सभा बुलाकर प्रोटे- 
स्टेण्ट तथा केथोलिक मतों में समभौता करा देना चाहता था । 
अतः उसने ट्रेन्ट स्थान पर सभा इकट्ठी की; परन्तु यह सभा 
समभोता न करा सकी क्योंकि पोष का प्रतिनिधि इस सभा का 
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सभापति वनाया गया था। उसने लटिन बाइवबिल को हो प्रमाण माना 
ओर धामिक मामलों में पोप का विशेष अधिकार स्वीकार कराया 
तथा रूथर का विरोध भी किया। फिर उसने समय २ पर केथो- 
लिक धम में बहुत से सुधार भी किये । धम की बुराश्यों के कारण 
ही उसकी अवनति हुई थी । अत: जब उसकी बुराइयाँ दूर की 
जाने लगी तब लोगों ने फिर उसे पसन्द किया । कैथोलिक धर्म 
फिर उन्नत होने लगा; परन्तु फिर भी पश्चिमी युरोप के कुछ भाग 
को छोड़ कर वह समस्त यूरोप पर प्रभाव न डाल सका । 

केथोलिक मत के प्रचार का दूसरा साधन इनकिज़िशन 
नामक एक सभा थी। इसे सन १७४२ में पोप पाल-डूतीय ने 
पोटेस्टेण्ट लोगों को दबाने तथा दण्ड देने के लिये स्थापित किया । 
उसका दण्ड, जायदाद की ज़ब्ती तथा प्राण-हरण था | उसने 
लोगों को ये दण्ड बड़ी ऋरता से दिये । अतः लोगों का दिल 
सभा की ओर से फिर गया । इसने स्पेन, इटली तथा नीदरलंड 
में काय किया; परन्तु इससे पोष को बहुत कम लाभ हुआ 

परन्तु इन सब में प्रधान तीसरा साधन था। यह जीसूट लोगों 
का दल था, जिसे सन १०३४ में इगनीशस लायला नाम के 
एक सिपाही ने स्थापित किया था। पहले यह स्पेन की सेना में 
था; परन्तु एक युद्ध में उसके गहरी चोट आई जिससे वह युद्ध 
के योग्य न रहा । अब उसने सारी शक्ति घर्म की ओर लगा दी । 
उसने ज़रूमलेम की यात्रा की, जहाँ उसे मुसलमानों के विरूद्ध 
युद्ध करने तथा उनमें अपना धम प्रचलित करने की उत्कण्ठा हुई; 
परन्तु उसने सोचा कि शायद लोग मेरी बात न मानें क्‍योंकि में 
कुछ अधिक विद्वान तो हूँ हा नहीं । ऐसा समझ कर वह पेरिस 
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में जाकर पढ़ने लगा । यहाँ उस आइगो ज़ेवियर ओर लेनिज्ञ 
आदि मिले जिनसे उसने मित्रता कर ली । फिर उसने इन मित्रों 
के साथ एक नया दल संघठित किया तथा पोप ने इस दल को 
प्रोट्स्टेन्ट मत को दबाने की आज्ञा दे दी । 

इस दल के प्रधान नियम पवित्रता, त्रह्मचय, दरिद्र दशा में 
रहना तथा बड़ों की आज्ञा कभी न टालना आदि थे । इनकी वर्दी 
भी फ़ोजी थी क्‍योंकि एक सेनिक अफ़सर द्वारा यह दल बनाया 
गया था। आज्ञापालन के नियम इतने कड़े थे कि यदि उच्च पदा- 
घिकारी आज्ञा दे तो बिना कुछ सवाल जवाब किये उन्हें प्रथ्वी 


के छोर तक फोरन जाने को तैयार रहना चाहिये । इन्होंने प्रधा- 


नतः उणप्देशों द्वारा ही इटली, स्पेन, फ्रांस ओर पोलण्ड से नये 
धर्म को बिलकुल भगा दिया । 





झुठवों अध्याय 


स्पेन की दशा तथा नीद्रलेण्ड का विद्रोह 

चाल्से पंचम के सिंहासन छोड़ने पर उसका पुत्र फ़िलिप 
द्वितीय सन्‌ १५०६ में स्पेन की गद्दी पर बेठा तथा मिलन, 
नेपिल्स, नीदरलेण्ड और अमेरिका आदि भी उसी के अधिकार 
में रहे । इंगलेएड की रानी मेरी ने ( कैथ्रेराइन की पुत्री, जिसने 
नये मतवालों को ज़िन्दा जलवाया था ) उसके साथ अपना 
विवाह कर लिया था | अतः इंगलेश्ड पर भी उसका कुछ प्रभाव 
था ओर बाद में सन्‌ १५८० में उसके मामा की मृत्यु के बाद 
पुतेगाल भी उसे मिल गया । 


६१ स्पेन की दशा 


फ़िलिप अधि क बुद्धिमान न था । वह घमण्डी, तेज मिजाज़ 
और धम में कट्टर था। वह अपने मंत्रियों पर भी विश्वास न 
करता था और बड़ा महनती तथा हरणएक बात की देखभाल 
स्वयं करता था | वह केथोलिक मत का हिसमायती तथा नये 
मतवालों का विद्रोहियों का समाज समभता था। इसीलिये 
उसने स्पेन में उन्हें दस्ड देने के लिये इनक्रिज्ञिशन बेठाई । 
वह चाल ढाल तथा व्यवहार में बिलकुल स्पेनिश था । अतः 
स्पेन से बाहर के देशों में वह विदेशी समझा जाता था । 

उसने अपने राज्य में स्वेच्छाचार की नीति से काम लिया । 
सरदारों का अब वहाँ ज़ोर न रहा तथा म्यूनिस्पेल्टी आदि 
संस्थायें भी वहाँ न थीं। अतः उसे पूणणे अधिकार था। उसके 
मंत्री केवल कृर्कों के समान थे। सरदारों से उसने सब अधिकार 
छीन लिये तथा प्रत्येक मामला वह स्वयं ते करता था। देश में 
धामिक एकता स्थापित करने के लिये उसने मूर लोगों को क्रूरता 
से भगा दिया । इस प्रकार उसके देश से एक उद्योगी तथा समृद्ध 
जाति चली गइ। अमेरिका से सोना चांदी स्पेन में आता था; 
परन्तु वहाँवाले चतुर न होने से उसे ठीक ठीक काम में नला सकते 
थे। अत: उसका णक बड़ा भाग डच लोग जो व्यापार में बढ़े दक्त 
थ, ले जाते थे । इन कारणों से उस के समय में स्पेन मरणोन्मुख 
हो गया । 

उसकी धामिक असहानुभूति तथा उसके सैनिक अफ़सर 
अल्वा के ड्यूक की क्रूरताओं से नीदरलेंडस्‌ में विद्रोह हुआ जो 
उसके मरने के बाद तक चलता रहा और उसमें उसके उत्तराधि- 
कारी को वहाँ स्वतंत्रता देनी पड़ी । 
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विदेशी नीति---उसकी बाहरी नीति में भी छसे पूर्ण 
असफलता मिली । उसका प्रधान उद्देश्य इंगलेण्ड मे नये धर्म 
की प्रगति को रोकना तथा अग्नेज्ञ मछाहों द्वारा स्पेन के जहाज़ों 
को पहुँचाये हुए नुक्सान के लिये णलिजवेथ को दण्ड देना 
तथा फ्रांस में प्रोटेस्टेएए मत को रोक कर वहाँ अपना प्रभाव 
स्थापित करना था । 

इसके लिये उसने पहले इंगलेण्ड को एक भारी “शस्त्र 
सुसज्जित' जलसेना ( आरमाडा ) भेजी, परंतु वह सेना अशि- 
ज्षित होने तथा वायु का वेग प्रतिकूल होने के कारण बुरी तरह 
हार गई । यह्‌ इंगलेणड के लिये एक बड़े गौरव की विजय हुई 
तथा इससे फिलिप को बड़ा धक्का लगा। वह इसी कारण 
नीदरलेंए्ड का विद्रोह दबाने में भी असफल हुआ। यहाँ से 
स्पेन का सैनिक महत्व जाता रहा तथा उसका स्थान इंगलैण्ड 
ने लिया । 

उसे फ्रांस से भी युद्ध करना पड़ा। फ्रांस का राजा हेनरी 
छ्वितीय, फिलिप को इटली तथा नीदरलैंग्ड से निकालना चाहता: 
था । परंतु फिलिप ने फ्रांसवालों की हराकर मिलन ओर नेपिल्स 
ले लिये। इस भाँति दोनों का इटली के लिये युद्ध बन्द 
हो गया । 

परंतु तीन वष बाद सन्‌ १७६२ में फ्रांस में धार्मिक ग्रह- 
कलह आरंभ हो गया । फिलिप ने केथोलिक लोगों का साथ 
दिया | आरंभ में उसे सफलता मिली; पर अन्त में जब नेवार के 
हेनरी ने केथोलिक मत स्वीकार कर लिया, तो सब लोगों ने उसे 
फ्रांस का राजा बनाया ओर फिलिप से किसी ने पूछा भी नहीं । 


६३ स्पेन की दशा 


अमेरिका के व्यापार से स्पेन को इतना लाभ नहीं होता 
था, जितना लोग सममते थे । सन १०४५ में पीरू में सोने की 
खानें मिली परंतु सोना स्पेन तक लाने में बड़ा खच पड़ता था | 
राजा को कर स्वरूप उसका पॉँचवाँ भाग मिलता था । फिलिप 
की असफलता का एक कारण यह भी था कि उसके पास फ्रांस, 
इंगलैश्ड, और हारलेंड आदि सब से लड़ने के लिये काफ़ी रुपया 
नहीं था । 

एक ओर फिलिप को अवश्य अच्छी सफलता मिली । इस 
समय तुक लोग जमनी की ओर बढ़ रहे थे । उन्हें रोकन के 
लिये पोप, वेनिस तथा स्पेन ने मिलकर एक सेना फिलिप के 
अधेश्राता ऑद्रिया के डोन जॉन के नेदत्व में भेजी ! डॉन जान 
बड़ा वीर था ओर उसने वही जोश अपने सिपाहियों में भी भर 
दिया । तुककों के जहाज़ समुद्र के याग्य न थे। संख्या में कम होने 
पर भी इसाइयों ने वीरता से लड़कर सन्‌ १५७१ में यूनान के 
पास लीपाण्टो की खाड़ी में तुक लागों को पहिली ही लड़ाई में 
हरा दिया । इससे भूमध्य सागर में तुकों की शक्ति सदा के लिये 
कम हो गई । 

परिणाम---उसका विस्तृत राज्य तथा आमदनीक ज़रिये देखने 


जि 


से फिलिप बड़ा बलवान मालूम पड़ता था परन्तु उसकी नीति ने 
अन्त में स्पेन की महत्ता का नाश कर दिया । उसने खर्चीलि युद्धों 
में पड़ कर तथा इमारतें बनवाने में सब रुपया खच कर दिया 
ओर खजाने खाली हो गये । इस भाँति स्पेन की पैदल सेना 
चतुर तथा शिक्षित होने पर भी ठीक समय पर तनख्वाह न 


मिलने के कारण असन्तुष्ट रहती थी। इसलिये वह फ्रांस की 
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अविश्वासी सेना ओर इज्जलेण्ड की नई भर्ती की हुई अशिक्षित 
सेना को भी न हरा सकी । 

इनकिज़ी शन द्वारा उसने देश की धामिक जाग्रति दबा दी। 
इस सभा के नियम बड़े विचित्र थे। सभा की दृष्टि में विद्रोही 
तथा विधर्मी ग़रीब ओर अमीर समान थे । गिरफ्तारी बड़ी जल्दी 
होती थी, जाँच गुप्त रूप से की जाती थी | ऋेदी को यह भी 
मालूम न पड़ता था कि उसके विरुद्ध क्या अपराध लगाया गया 
है तथा किस आधार पर । कड़ा कष्ट देकर उनसे अपराध स्वीकार 
करा लिया जाता था, नहीं तो फ़ौरन अभप्रि के समपंण कर दिया 
जाता था । यही उसका दण्ड था । इस प्रकार लागों कं विचार न 
बढ़े जिससे स्पेन सभ्यता में यूरोप से पीछे रह गया । 

धामिक कट्टरता के कारण उसने मूर लोगों को निकालने का 
घृरित तथा अनुचित काय किया। ये लोग खेती तथा कलाकोशल 
में बड़े निपुण थे, ज़रा सी सहानुभूति दिखलाने से वे सदा के 
लिये राजभक्त हो सकते थे, परन्तु फिलिप ने उन पर स्पेन की 
भाषा तथा पोशाक का बंधन लगाया, ज़रा २ सी बातों के लिये 
कठोर दण्ड दिये, जिससे बहुत से लोग इधर उधर भाग गये, 
ओर स्पेस के कलाकौशल तथा कृषि को बड़ा धका पहुँचा । 

नीद्रलेर्ड्स का विद्रोह 

नीदरलैए्ड अथवा लोलेए्ड उस भाग का नाम है जहाँ आज 
कल हालेण्ड ओर बेलजियम बसे हुए हैं। नीदरलेग्ड्स का अथे 
है नीची भूमि। यह भाग समुद्र क्री सतह से नीचे बसा हुआ है 
अतः इसे नीदरलेए्ड अथवा लोलेर्ड कहते हैं। पहले यह देश 
बरगंडी के डयूक के आधीन था, परन्तु चाल्स बहादुर के बाद 


६५ नीदरलेण्ड का विद्रोह 


उसकी पुत्री मेरी का विवाह सम्राद मेक्‍क्सीमिलियन के साथ 
होने से यह देश हेप्सवर्ग वंश के हाथ में आया, चाल्स पंचम 
मेकक्‍्सीमिलियन का नाती था और उसके बाद गद्दी पर बेठा अतः 
यह देश भी चाल्स को मिला । 

यह देश सत्रह सूबों अथवा प्रान्तों म॑ं बटा था, जो कि एक 
दूसरे से स्वतंत्र राज्य थे, सब से सम्बन्ध रखनेवाली बातें एक 
सभा द्वारा ते की जाती थी, जिसमे प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि 
आते थे । इसके अतिरिक्त शासनव्यवस्था, कानून, तथा विशेषा- 
'घिकार प्रत्येक राज्य के भिन्न २ थे, जाति तथा भाषा में भी वहाँ 
भेद था, उत्तरी भाग के लोग ट्यूटोनिक जाति के थे और जमंन 
भाषा बोलते थे, दक्षिण के लाग केल्ट जाति के थे ओर फ्रेंच 
भाषा बोलते थे, फिर उनमें धार्मिक तथा सामाजिक भी भेद थे। 
उत्तर के राज्य प्रोटेस्टेणटट मत के थे जो व्यापार करते थे और 
समुद्र में मछली पकडते थे, दक्षिण के राजों में सरदारों का 
प्रभुत्त था तथा ये लोग कारीगर थे, यहाँ का बन्दरगाह एन्टबर्ष 
बहुत अच्छी जगह बसा था, अत: वह समस्त यूरोप से बड़े ज़ोर 
से व्यापार करता था। वहाँ पर स्पेन से रत्न, शकर, मसाले, इटली 
से रेशम व कमख्वाब, इंगलेण्ड से ऊन और वख्र आदि आते थे। 
इंगलेए्ड से उसका बहुत व्यापार था । 

चाल्से पंचम ने इन सब सूबों को संघठित करने का प्रयह्न 
किया । सब प्रदेशों के प्रतिनिधियों की एक बडी सभा स्थापित 
की गई, जिसमें सरदार, पादरी तथा साधारण जनता, तीनों के 
प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे । यह सभा स्टेटसजनरल कहलाती 
थी । सब प्रान्तों की अपील सुनने के लिये एक मुख्य न्यायालय 
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भी बनवाया गया । सब प्रान्तों में एक एक अधिकारी नियत 
किया गया, जो स्टेटहोल्डर कहलाता था ओर जो स्वर्य॑ सम्राट 
द्वारा नियत किया जाता था। धार्मिक मामलों में सम्राट ने अविक 
कडाई से काम किया । उत्तरी प्रान्तों के लाग अधिकतर लूथर 
तथा काल्विन के अनुयायी हो गये थे । चाल्स ने इनकिज़िशन 
द्वारा इन्हें कहा दर्ड दिलवाया; अनेकों को फाँसी भी दिल- 
वायी । परन्तु इतने पर भी चाल्स वहाँ अप्रिय नहीं था| वह्‌ वहीं 
के एक सूबे में उत्पन्न हुआ था अतः लाग उसे अपने ही देश 
का समभते थे । उसके समय में यह देश खब सम्रद्ध था | अतः 
लागों ने चाल्स के पुत्र फिलिप की अधीनता भी स्वीकार कर ली। 

परन्तु क्रिलिप के राजा होते ही वहाँ की स्थिति बदल गई । 
फिलिप घमं तथा राजनीति दोनों में अपना प्राधान्य चाहता था । 
उसका विचार था कि धार्मिक एकता के बिना राजनैतिक एकता 
भी नहीं हो सकती अतः उसने प्रोटस्टेन्ट मत को दबाना चाहा । 
फिर उसने अपना शासन निरंकुश बनाने के लिये वहाँ विदेशियों 
को बड़े २ पदों पर नियत करना आरम्भ किया । देशी रइस बड़े 
बड़े पदों से निकाले जाने लगें और उनकी जगह उसके स्पेनवाले 
मित्रों को मिलने लगी । इस नीति से वहाँ के रइस तथा दूसरे 
लोग बड़े अप्रसन्न हुए । फिर फिलिप ने यह समझ कर कि यहाँ 
विरोध तथा विद्रोह खडा होगा, स्पेन की सेना नीदरलेग्ड में रख 
दी जो लोगों को बहुत कष्ट देती थी। इससे लोग ओर भी बिगड़े 
तीसरे फिलिप ने धामिक मामलों में बहुत ऋरता से काम लिया । 
इनक्िज़िशन के दण्ड ओर भी कड़े कर दिये गये, जिससे सहम्त्रों 
कारीगर इड्नलेण्ड आदि देशों को भाग गये । 
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इस भांति राजनीतिक तथा धामिक दानों कारण मिल गये । 
लोग विरोघ के लिये तैयार होने लगे । उन्हें फिलिप के प्रति 
अश्रद्धा तथा घृणा हो गई । प्रोटेम्टएट ओर केथोलिक दोनों धम 
वाले इस सावेजनिक संकट के समय में मिल गये जिनका नेता आरेंज 
का विलियम था। वह पहले केथोलिक था; परन्तु अब प्रोटेस्टेण्ट 
हो गया था । वह घमण्डी तथा शराबी न था । फिर उन सबने 
सन्‌ १५६३ में, फिलिप द्वोरा नीदरलेण्डस में नियत किए हुए 
शासक ग्रेनवेला को वापस बुलाये जाने की प्राश्ना की क्योंकि 
वह नि्दयी तथा स्वेच्छाचारी था । फिर इस सम्मिलित दल ने 
इनकिज़ि शन को निंद्य ठहराया तथा अपनी कठिनाइयों और शिका- 
यतों को लिख कर शासक के पास भेजा परन्तु उनकी प्रोथना 
पर विचार न किया गया ओर उन्हें 'मँगता' ठहराया गया, 
जिस उपाधि को उन लोगों ने बड़े हपे से स्वीकार किया । इसी 
बीच में काल्विन मतवालों ने जो इनक्िज़िशन द्वारा चिढ़े हुए थे 
जोश में आकर उपद्रव आरंभ कर दिये । वे मूतियाँ तोड़ने लगे 
और कंबल दो प्रान्तों मं ही चार सो से अधिक केथोलिक गिरजे 
गिरा दिये गये । ऐसी स्थिति देख कर फिलिप घबडा गया परन्तु 
उसे एक लाभ यह हुआ कि प्रोटेस्टेण्ट घमवालों का ज़ोर देख 
कर केथोलिक मत के लोग फिलिप की आर मिल गये । विद्रोहियों 
को कड़ा दण्ड देने के लिये तथा विलियम द्वारा चलाये हुए 
राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल डालने के लिये फिलिप ने सन 
१०६७ में एक होशियार तथा निर्दंयी जनरल, अल्बा के ड्यूक 
को वहाँ गवनेर बना कर भेजा । 

अल्वा यह कहकर चला था कि मेंन लाहे के मनुष्यों तक को 
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कुचल रहो थी । फिर उसने वहाँ के सब व्यापारिक सामान पर 
बिक्री के समय दस ग्रति सेकड़ा कर लगाया। इस भाँति कच्च सामान 
से कोइ वस्तु पूरी बनने तक उस पर कई बार कर लग जाता था, 
जिससे उसका मूल्य बहुत चड् जाता था । एक व्यापारी देश के 
लिये यह बड़ा हानिकर था ओर कई दकानें इस प्रकार बन्द हो 
गईं । इससे लोगों का क्रोध बहुत ही बढ़ गया । 

परन्तु सन्‌ १०७२ में एक ऐसी घटना हुई जिसने नीदरलैंड 
का भाग्य एकदम पलट दिया । अल्वा की कऋरता के डर से बहुत 
से लोग समुद्र के किनारों पर जाकर ल्ूट-मार करन लगे थे। व 
विशेष कर स्पेन के जहाज़ों को छूटते थे । अकस्मान्‌ इनके नेता ने 
जिसने एगमण्ट की मृत्यु का बदला लेने की शपथ खा ली थी, 
अपने दल को लेकर ब्राइल नामक एक बन्दरगाह पर अधिकार 
कर लिया ओर वहाँ से स्पेन के सैनिक ; रक्षकों को भगा दिया 
इस विजय ने लोगों के हृदय में उत्साह की एक लहर फिर उत्पन्न 
कर दी । फिर तो वह इतने वेग से बही कि गाँव पर गाँव, नगर 
के बाद नगर स्पेन के रक्षकों को भगा कर स्वतन्न होते गये। 
उत्तर के हालेंड तथा जीलेंड आदि प्रान्तों ने स्वतन्न होकर विलि- 
यम को अपना शासक बनाया । नीदरलेंडस के विद्रोह के इतिहास 
में दूसरा युग आरम्भ हो गया । 

अल्बो ने भी अब ओर अधिक हृढता ओर करता से काम लिया 
तथा कई लड़ाइयाँ जीत कर कइ स्थानों पर फिर अपना अधिकार कर 
लिया। इनमें हारलेम का घेरा सबसे प्रसिद्ध है जहाँ लोग सात मास 
तक डटे रहे परन्तु जब चहे, चिड़ियाँ आदि सब निबट गये और 
खाने को कुछ न रहा तो वे हार गये और क़त्ल कर दिये गये । 
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अल्वा ने लोगों को दबाने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु 
जब किसी देश में राष्ट्रीय की लहर उठती है तो उसका दबाना 
सहज नहीं होता फिर दमन द्वारा स्वतन्नता-प्राप्ति की इच्छा को दबाना 
तो असम्भव सा ही है । दमन से लोग कुछ काल के लिये शान्‍्त 
हो सकते हें परन्तु उनके हृदय की अप्नि शान्त नहीं होती ओर 
अवसर पाकर ओर भी वेग से भड़क उठती है । इतिहास इन्हीं 
बातों के प्रमाण से भरा पड़ा है । 

इस प्रकार लोगों को शान्त न होते देखकर निराश तथा 
थकित होकर अल्वा ने अपने वापिस बुलांये जाने की प्राथना की । 
उसके उत्तराधिकारी रिकेजेन्स ने रक्त की सभा! को तोड़ दिया 
तथा लोगों की शान्त करने के ओर भी प्रयत्न किये परन्तु अस- 
फल होकर उसे भी सेना का आश्रय लेना पड़ा । उसने लीडन 
स्थान पर घेरा डाला । अपने को हारते हुए देखकर विलियम ने 
समुद्र से सहायता ली। उसने कहा इस स्थान को शत्रुओं के 
हाथ जाने देने के बजाय डुबा देना अच्छा है', समुद्र के बँध काट 
दिये गये । प्रान्त की सतह समुद्र तल से नीची होने के कारण 
एक दम पानी की बाढ़ आ गई ओर इस स्थान से घेरा उठाना पड़ा। 

सन्‌ १०७६ में रिकेजेन्स की मृत्यु हो गई । स्पेन के सिपा- 
हियों ने जो कइ महीनों से तनख्वाह्‌ न मिलने के कारण क्रद्ध 
थे, इस मृत्यु से नेता रहित होकर वहाँ विद्रोह आरम्भ कर दिया । 
एन्टवर्प तथा कई अन्य नगर छूट से नष्ट कर दिये गये और 
हज़ारों नागरिक कत्ल कर डाले गये । इस स्पेन के क्रोध” (स्पेनिश 
फ़्यूरी) से नीदरलेएड को एक लाभ हुआ । वहाँ वालों को एकता 
की आवश्यकता का अनुभव हुआ + वहाँ के सत्रहों प्रान्तों ने 
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धामिक भेदभाव छोड़कर 'घेण्ट की शान्ति' (१५७६) के अनुसार 
मेल कर लिया, दक्षिण के केथोलिक लोगों न भी स्पन के सिपा- 
हियों को निकालने में सहायता दी। संकट के समय एक हो 
जाना भी बड़ी बुद्धिमानी है । रिकेज़ेन्स की मृत्यु क बाद फ्रिलिप 
क्रा अधिश्राता, लीपान्टो का विजयी डॉन जॉन गवनर नियत 
होकर नीद्रलेण्डसू मं आया | उसने लोगों को शान्त करने के 
लिये तथा इंगलेण्ड के विरुद्ध उनकी। सहायता पाने के लिये उनकी 
मांगों को स्वीकार कर लिया परन्तु उसकी मृत्यु ने उसका काय 
अधूरा ही छुड़ा दिया । 

इसके बाद सन १७७८ मं अलेकज़न्डर फर्नीस परमा का 
ड्यूक नीदरलंश्डस का गवनर नियत हुआ जो १४७ वष तक रहा। 
वह अनुभवी सेनिक तथा राजनीतिज्ञ था । उसने वहाँ के प्रान्तिक 
तथा धा मक भेद देखकर कूटनीति से काम लेने का अच्छा अब- 
सर समभा । उसने केथोलिक लोगों की प्रशंसा करके तथा आश्वासन 
देकर, उन्हें उत्तर के प्रोटेस्टेणशट लोगों से अलग कर लिया । अब 
विलियम को उत्तर की सात रियासतों का ही सहारा रह गया । 
इन सात रियासतों को जिनमें हालेएड, जीलेएड तथा यूट्रेक्ट 
प्रधान थी उसने सन्‌ १५७७९ में “यू ट्रेक्ट की सन्वि' के अनुसार 
फिर एक किया जिसका नाम संयुक्त प्रदेश रखा, परन्तु इन प्रान्तों 
में हालेण्ड सब से बड़ा होने के कारण, कुल प्रदेश ही हालेण्ड के 
नाम से मशहूर है तथा वहाँ के निवासी डच कहलाते हैं | यह्‌ 
मेल ही डच प्रजातंत्र की जड़ है । 

दो वर्ष बाद उत्तर के प्रान्तों ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता घोषित 
कर दी । परमसा ने चाहा भी कि भारी रिश्वत देकर विलियम॒ को 


जा] 
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अपनी ओर मिला लें परन्तु वह देशभक्त जिसन देश की स्वतंत्रता 
के लिये इतना युद्ध किया था उसकी बातों में न आया । इस पर 
फिलिप ने विलियम का सिर लाने वाले को एक भारी इनाम 
ओर सरदारी का पद देने की घोषणा की | लालच में आकर 
एक दुष्ट ने सन्‌ १०८४ में विलियम का सिर काट कर फिलिप 
को भेंट कर ही दिया । इस प्रकार वहाँ के एक सब से बड़े तथा 
प्रसिद्ध देशभक्त के जीवन का अन्त हुआ । देश की स्वतंत्रता के 
लिये यह भी एक बलि थी । 

विलियम सोलहवीं शताब्दी का एक सब से बडा पुरुष था 
तथा अपनी निस्वार्थ देशभक्ति के कारण उसने डच प्रजातंत्र के 
जनक! की उच्च पदवी पाई । वह केथोलिक से प्रोटेस्टेण्ट हो 
गया था, परन्तु उसने धम् के लिये म्रत्युद्‌रड देना कभी पसन्द 
न किया । अमेरिकों की स्वतंत्रता के संस्थापक प्रसिद्ध जाज 
वाशिंगटन से उसकी तुलना की जाती है। वह सैनिक के बजाय 
राजनीतिज्ञ अधिक था, परन्तु युद्धक्षेत्र में भी उसने अपनी चतु- 
रता का परिचय दिया ' राजनीतिज्ञ होते हुए भी वह बहुत 
सीधा था, लोगों ने कई वार उससे राजा बनने की प्राथना की 
परन्तु उसने अस्वीकार किया। देश की इसी निस्वार्थ सेवा ने उसे 
स्वेप्रिय वना दिया । प्रजा प्यार से उसे 'पिता विलियम'” कह के 
पुकारती थी, जीवनकाल में वह इस वीर जाति का नेता रहा 
और मृत्यु के बाद बच्चे तक उसके लिये गलियों में रोते 
दिखाई दिये । 

उसका बुद्धिमान पुत्र मारिस उसके स्थान पर नेता तथा 
सेनिक कमान्डर चुना गया । अब इंगलेण्ड की रानी एलिज़ा- 
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बेथ ने उनसे सन्धि कर ली, जिसके अनुसार उनके कुछ स्थानों 
पर रानी ने अपना अस्थायी रूप से अधिकार कर लिया ओर 
इसके बदले में उन्हें कुछ सैनिक सहायता दी, परन्तु नीदरलेण्ड्स 
के भाग्य से उसके लिये एक देवी सहायता भी इसी समय मिली। 
एलिज़ाबेथ की सेना ने स्पेन के आरमाडा को हरा दिया जिससे 
फ्रिलिप बिलकुल निबल तथा हतोत्साह हो गया, अतः वह इस 
नये प्रजातंत्र को दबाने का कुछ उपाय न कर सका, दूसरे वह 
फ्रांस के घरू झूंगड़ों मं भी भाग ले रहा था। अवसर पाकर 
डच लोगों ने सैनिक शिक्षण में सुधार कर लिया तथा नये श्र 
काम में लाये। फ्रांस के घरू युद्ध के बाद स्पेन के नेवार प्रान्त का 
राजा हेनरी चतुथ के नाम से फ्रांस के सिंहासन पर बेठा । उसने 
इंगलेर्ड ओर हालेण्ड को भी स्पेन के विरुद्ध इकट्ठा कर लिया। 
इसस स्पेन की विजय की आशा जाती रही । इसी समय वीर 
योद्धा परमा भी एक युद्ध के लिये तेयारी करते करते ही बेहोश 
हा गया और मर गया | अन्त में क्रैलिप न अपने दामाद 
आस्ट्रिया के आकड्यूक को नीदरलेण्डस भेजा, परन्तु जब वह 
भी डच लोगों को जीतने में असमथ हुआ तो फ्रिलिप तृतीय ने 
जो फ़िलिप द्वितीय के बाद स्पेन का राजा हुआ, सन्‌ १६०० में 
नीदरलेंड्स की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली । अन्त में सन १६४८ 
में वेस्टफालिया की सन्धि स अन्तिम बार डच-स्वाधीनता स्वीकार 
कर ली गई। 

इस भाँति पचास वष तक निरन्तर परिश्रम करके तथा 
अनेक बलिदान करके देशभक्त डच लागों ने स्वतंत्रता प्राप्त की । 
इन लोगों के विद्रोह ने फ्रान्स तथा इंगलेण्ड को फिलिप के डर 
| ५ 
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से बचा लिया | स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी उन्नति की 
ओर ध्यान दिया। व्यापार बढ़ाया, साहित्य तथा विज्ञान की 
बहुत उन्नति को इसलिये देश धनवान तथा शक्तिमान हो गया । 
स्वतंत्र देश ही अपनी यथेन्छ उन्नति कर सकते हैं । 

दक्षिण का केधोलिक भाग जो स्पेन से मिल गया था, इस 
उत्तरी प्रजातंत्र से अलग रहा । परन्तु उसकी आबादी बहुत घट 
गई । सारा व्यापार तथा आबादी आदि उत्तरी भाग में आ गये । 


सातवां अध्याय 
फ्रांस मं धामिक कलह 
फ्रान्स में धर्म-संशोधन जमनी के प्रभाव से नहीं हुआ, यहाँ 
इसका म्वतंत्र इतिहास है । इटली में लगातार फ्रान्स तथा स्पेन 
के बीच में युद्ध हाने से फ्रान्सवालों पर भी दक्षिण की जाग्रति 
तथा रिनासेंस का प्रभाव हुआ | सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ 
में लिफेरी आदि कुछ लोगों ने ऐसे विचार प्रकट किये | लूथर 
तथा काल्विन के कैथोलिक धर्म पर आक्तेपों के कारण यहाँ भी 
एस विचारों को उत्तेजना मिली | यहाँ काल्वबिन के मत का ग्रचार 
अधिक हुआ क्‍योंकि काल्विन यहीं उत्पन्न हुआ ओर बहुत दिनों 
तक रहा ओर उसने अपनी पुस्तकें भी फ्रेंच भाषा में लिखीं । 
दूसरे यहाँ के सरदार भी अधिकांश नये मत के हो गये थ क्योंकि 
ऐसा करने से उन्हें राजा का सामना करने का अवसर मिलता 
था जिसे वे चाहते थे। नय्रे धर्म के लोग यहाँ पर '्यूजीनॉट' 
कहलाते थे । 
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संक्षेप मं यहाँ के धामिक इतिहास के पांच भाग हैं जो सब 
सोलहवीं शताब्दी में ही हैं। सन १०५२० से नये घम् की वृद्धि 
आरम्भ हुई तथा दूसरे भाग में सन १०३६ में एक धार्मिक दल 
बन गया । तीसरे भाग में एक राजनीतिक दल उत्पन्न हुआ और 
चोथे भाग में धार्मिक दल पर राजनेतिक दल की विजय हुई और 
अन्त में हेनरी चतुर्थ गद्दी पर बेठा । 

यहाँ का राजा फ्रांसिस प्रथम ह्यृूजीनाट लोगों से सहानुभूति 
रखता था परन्तु जब वह पेविया के युद्ध म॑ सम्राट चाल्स से 
हार गया तो उसने पोष ओर अपन्नी केथोलिक प्रजा को अपनी 
ओर मिलान की आवश्यकता समभी क्‍्यांकि केथालिक लोगों की 
संख्या अधिक थी अतः उसने नय धमंवालों पर कड़ाई करना 
आरंभ किया । उसके पुत्र हेनरी द्वितीय ने भी बढ़त से दयजीनोटों 
को मरवा डाला परन्तु वे लोग ओर हृढ़ होते गये । 

अचानक सन्‌ १७६८ में हेनरी की मृत्यु हो गई । यहीं से 
धामिक युद्ध का आरम्म हो जाता है । देश में गड़बड़ मची थी । 
फ्रान्स की गद्दी पर सोलह बपष का एक दुबल बालक फ्रांसिस 
द्वितीय बेठा, अतः: राज्य की सारी शक्ति, उसकी रानी ( म्काट- 
लेण्ड वाली ) मेरी के चचा, गाइस के हाथों म॑ं चली गई । गाइस 

ड्यूक, दो भाई थे। बड़ा फ्रासिस था ( फ्रांसिस द्वितीय स 
भिन्न ) तथा छोटा हेनरी, लारेन का काडिनल ( धामिक प्रधान 
अधिकारी ) था ये दोनों कैथोलिक मत के पक्तपाती थे अतः 
उन्होंने प्रोटस्‍स्टेएट मतवालों को वहुत कष्ट दिया | ये इंग्लैंड से 
शत्रुता रखते थे। तथा फ्रांस में अपना कुद्धम्ब बढ़ाना चाहते थे । 
गाइस ने अंग्रेज़ों से केले स्थान छीन लियां था अतः वह वहाँ 
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दवतातुल्य माना जाता था क्‍योंकि फ्रांस और इंगलेण्ड में 
परम्परा से बेर था । 

राज्यवंश ( बोबनवंश ) की एक ओर शाखा नेवार में राज्य 
कर रही थी । वे लोग फ्रांस के राज्यकाय में अपना हाथ चाहते 


बिक 


थ परन्तु उन्हें कुछ शक्ति न मिली। अतः उन्होंने गाइस के 
विरोधी लोगों से मित्रता कर ली। ये लोग भी दो भाई थे। एन्टनी 
तथा कोन्‍्डी का राजकुमार टुई । उन्होंन नया मत स्वीकार कर 
लिया था । फ्रान्स के प्रोटेस्टेण्ट लोगों ने जिनमें अधिकतर छोटे 
सरदार, व्यापारी तथा कारीगर थे, उनसे सहप मित्रता कर ली ! 
इस भाँति इस विभाग में धामिक भेद के कारण फ्रान्स में राज- 
नेतिक दो बड़े दल हो गये । 

इन दोनों दलों से भिन्न परन्तु दोनों का अपने वश में लाने 
की इच्छा करने वाली राजकुमार की माता मेडिसी की केथेराइन 
थी । फ्रांसिस द्वितीय एक वप राज्य करके मर गया ओर उसका 
छोटा तथा दुब॒ल भाई चाल्स नवां राजा हुआ। इसके समय में 
केथेराइन का पूरा प्रभाव रहा । यह रानी बड़ी कूटनीतिज्ञ तथा 
निडर थी ओर फ्रांस को अपने पुत्र द्वारा शासित देखना चाहती 
थी, अतः: वह अपना मतलब बनाने के लिये कभी इस दल स 
मिल जाती थी, कभी उससे । देश में विपत्ति लाने के लिये यह 
सब स अधिक ज़िम्मेदार है, तथा इसी के कारण इस वंश का 
भी अन्त हो गया । 

सन्‌ १०६० में प्रोटेस्टेण्ट दुल न विचार किया कि राज- 
कुमार को पकड़ लें ओर गाइस के हाथ से सब शक्ति छीन लें 
परन्तु इस बात का पता लग गया ओर इनमें से बहुत से लोग 
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बीच सड़क पर चलते चलते ही क़त्ल कर डाल गय, परन्तु इसक 
बाद गाइस ने उन्हें धामिक स्वतंत्रता दे दी । 

चाल्से नवम केवल दस व का था, राज्य में अशान्ति थी, 
अत: केशेराइन ने प्रोटेस्ट<ट लोगों को कुछ रियायतें देकर शान्त 
करना चाहा, परन्तु वे चाहते »े कि फ्रांस में प्रोटस्टेश्ट मत का 
राष्ट्रीय गिरजा स्थापित किया जाय | कैथोलिक लोग इस बात 
से बहुत अप्रसन्न थे, अतः कोई समभोता न हो सका. वेमनस्य 
और अधिक बढ़ गया । 

गाइस के अनुयायी केथोलिकों न अब अख्त्रों का सहारा 
लिया ओर वासी स्थान पर एक प्रोटस्टेण्ट दल का जो नियमा- 
नुसार नगर के बाहर प्राश्ना कर रहा था, क़ब्ल कर डाला । इस 
समाचार को सुनकर प्रोटेस्टेण्ट लोगों का क्रोध एकदम बढ़ गया 
ओर उन्होंने भी हथियार बाँधे। इनकी ओर सब स प्रसिद्ध 
तथा अनुभवी सैनिक जनरल कोलिनी था । युद्ध छिड़ गया । 
पहिली लड़ाई में प्रोटेस्टन्ट दल का कौंग्डी का राजकुमार क़ैंद 
कर लिया गया तथा दूसरी ओर का गाइस मारा गया | इस 
भाँति दोनों दलों को नेता रहित देखकर रानो ने बीच में कूदकर 
झगड़ा निबटा दिया । प्रोटस्टेण्ट लोगों को प्राथना के लिये कुछ 
'स्थान दे दिये गये तथा कोश्डी को मुक्त कर दिया गया । 

परन्तु दह्यजीनोट ( प्रोटेस्टर्ट ) लोगों को फिर भी अपनी 
कुशल न दिखाई दी ओर उन्होंने समान अधिकार पाने के लिये 
पेरिस नगर में घेरा डाल दिया और एक ओर लड़ाई होकर फिर 
'सन्धि हो गई । 

अब पोप और अल्वा के ड्यूक ने रानी को भ्रोटेस्टेण्ट लोगों 
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के विरुद्ध बहकाया । उसने प्रोटेस्टेएट लोगों के विरुद्ध कई नये 
नियम बनाये जिससे फिर लड़ाई हुई और रानी जीती प्रोटेस्टेण्ट 
दल टूटता जान पड़ा, परन्तु इसी समय कालिनी ने उनका नेतृत्त्व 
ग्रहण कर स्थिति सम्हाली । इंगलेएड और नीदरलेण्ड ने भी 
उन्हें कुछ सहायता दी, तथा सन १०७७० में सनन्‍्ट जरमेन की 
सन्धि से इस युद्ध का अन्त हुआ प्रोटस्टन्ट लोगों को धार्मिक 
स्वतंत्रता मिल गई, सरकारी पद भी उनके लिय खोल दिये गये 
ओर शर्तें स्थिर रखन के लिये अमानत के रूप में उन्हें चार गॉँव 
भी दिये गये । यह सन्धि महत्त्वपूर्ण है । इससे प्रोटस्टेण्ट लोगों 
को धामिक स्वतंत्रता मिली तथा इसके बाद फ्रान्स की नीति 
भी बदली। 

चाल्स नवम॒ अब सयाना हा गया था। उसन दखा कि देश 
तो इन घरू युद्धों से नित्रल हुआ जाता है और उसका शत्रु म्पेन 
उन्नति कर रहा है । अत: उसने देशवासियां का विदेशियों से 
लड़ाना चाहा जिससे वे आपस का ढंप भूल जायें । वह नीदर- 
लेण्डस का पक्त लेकर स्पेन स लड़ना चाहता था, अतः उसने 
अपने देश के दानों दलों का मिलाने के लिये अपनी बहन मारग- 
रेट की शादी नवार के हेनरी के साथ कर दी, जा इस समय 
ह्यूजीनोट-दल का नता था । 

चाल्स नवम न यह सब प्रोटेस्टेण्ट दल के नता कालिनी के 
प्रभाव के कारण किया। यह देखकर रानी कैथ्रेराइन तथा गाइस 
को बड़ी इषा उत्पन्न हुई, क्योंकि उनकी शक्ति कम होती जाती 
थी और व दोनों इस प्रकार अपने हाथों से शक्ति निकलने देना 
नहीं चाहते थे। अब रानी ने एक उपाय साचा। नवार 
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का हेनरी दलसमेत मारगरेट से शादी करन पेरिस आया 
हुआ था । पेरिस निवासी अधिकांश केथोलिक थे अतः रानी ने 
उनमें धारमिक उत्तेजना फेलाकर हेनरी के दल को कटवा डालने 
का अच्छा अवसर समभा । उसने अपने निबल पुत्र का धमकियों 
तथा बिनतियों से इसके लिये तैयार कर लिया । २३ अगस्त सन 
४०७२ इ० को रात के बारह बजे गिरजे की घण्टी वजी जिस 
सुनते ही अनेकों सशब्त्र दल जमा हो गए जो पहले से ही तैयार 
कर रखे गये थे । इस दल ने फोरन ही बारात की ओर जाकर 
पहचान पहचान कर एक एक प्रोटेस्टएट को जो त्रिचारे विवाह की 
खुशी में थे, मारना आरम्भ कर दिया । फिर यह्‌ पड़यन्न दूसरी 
जगह भी फेल गया । परिस तथा फ्रान्स में सहम्नों लोग क़व्ल 
कर दिय गय जिनमें कालिनी भी न बचा। यह सन १०७० का 
सट बारथोलोम्यू का प्रसिद्ध कत्ल हैं. । 

चाल्स ने दूसरे दिन मदों, बुड़ीं, स्ली तथा बच्चों के क़त्ल की 
कथायें सुनकर अपने पुराने सजन पारे को एक आर ले जाकर 
दुःख से कहा-- मास्टर एम्ह्रोस पारे ! न जान, दो तीन दिन से 
मुर्के क्या सता रहा है परन्तु मेरे शरीर तथा मन को एक भारी 
धक्का पहुँचा मालूम होता है जैसे में ज्वर से उठा होऊँ। मुमे 
प्रतिपल यह मालूम पड़ता है--मुर्े नहीं मालूम कि में सोता हूँ 
या जागता हूँ---कि क़त्ल किये गये लोग अपने लोह से सने हुए 
मुँह उटा कर बार २ मेरी ओर देखते हैं। मेरी इच्छा है कि 
निःसहाय तथा निरपराध लोगों को न मारा जाता, इस भाँति 
अपनी इच्छा के विरुद्ध इस भयंकर कृत्य से धक्का खाकर 
वह १८ माचे को मर गया । 
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इस भयंकर समाचार को सुनकर स्पेन तथा रोम को छोड़कर 
शेष समस्त यूरोप को बड़ा क्रोध तथा आश्चय हुआ । नीदरलेंड्स 
वालों को भी बड़ा धक्का पहुँचा क्‍योंकि वे स्पेन के विरुद्ध फ्रांस से 
सहायता की आशा कर रहे थे। फ्रांस के शेष प्रोटेस्टेएट अत्यन्त 
क्रद्ध होकर प्राणपण से भिड़ गये तथा फ्रान्स में एक नरम दल 
खड़ा हो गया जो धार्मिक सहानुभूति का पक्तपाती था । दूसरे वष 
सन्धि हो गई जिससे प्रोटेस्टेणट लोगों को अनेक रियायतें मिलीं .। 

तीन हेनरियों का युद्ध--बचाल्स नवम के बाद उसका छोटा 
भाइ हेनरी तृतीय गद्दी पर बेठा | वह बड़ा आरामतलब राजा था । 
रानी की पोशाक बनाने और अपने बाल सम्हालने में ही इनका 
सब समय खचे होता था। इस तरह बनकर रानी समेत आप बम्धी में 
बेठ कर बाज़ार में निकला करते थे | आप खर्चीले भी ऐसे थे कि 
अपने एक मित्र की शादी में बारह लाख फ्रेंक खचे कर डाले 
जिससे खजाना खाली हो गया। दोनों बड़े भाई फ्रान्सिस तथा 
चाल्स नवम पहले ही मर चुके थे, हेनरी के भी कोई पुत्र न 
हुआ । सबसे छोटा भाई एलिन्कन का ड्यूक भी सन १०८४ में 
मर गया। अब उत्तराधिकारी का प्रश्न सामने आया। सबसे निकट- 
तम उत्तराधिकारी नेवार का हेनरी था जो राजवंश की एक शाखा 
में से था परन्तु वह प्रोटेस्टेटट था अतः गद्दी पर उसके बेठने की 
सम्भावना देखकर फ्रान्स के केथोलिक लोग बहुत घबड़ाये । 
उन्होंने गाइस हेनरी के नेतृत्व में एक पवित्र सद्ठ ( होली लीग ) 
की स्थापना की, इसी का दूसरा नाम केथोलिक संघ है जिसे सन्‌ 
१५७७७ में, केथोलिक धरम की रक्षा तथा फ्रान्स की गद्दी को 
प्रोटेम्टेण्ट उत्तराधिकारी से बचाने के उद्देश्य से स्थापित किया 
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गया । राजा हेनरी तृतीय यह सोच कर कि इस संघ में शामिल 
होने से उसका बल बढ़ जायगा उसमें सम्मिलित हो गया । 

अब हेनरी तृतीय ने प्रोटेस्टेए्ट लोगों के विरूद्ध फिर 
कानून बनाये ओर पहले के कानुन जिनमें उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता 
दी गई थी रद्द कर दिय। इससे प्रोटेम्टेएट लोग बड़े ऋद्ध हो 
गये ओर युद्ध आरम्भ हो गया जो तीन हेनरियों का युद्ध कह- 
लाता है, क्‍योंकि फ्रान्स का राजा हेनरी ठृतीय था, केथोलिक संघ 
का नेता हेनरी गाइस था तथा नेवार का राजा भी हेनरी था तथा 
प्रय्येक के पास एक एक अच्छी सेना थी जिसके व कमाण्डर थ। 

पहली लड़ाई में नेवार के हेनरी न वीरता स शाही सना को 
सन्‌ १५८७ में कोट़ा स्थान पर हरा दिया । परन्तु हेनरी गाइस 
ने एक जमेन सेना को जो बद्जीनाट लोगों की सहायता का 
आई थी, हरा दिया,। इससे गाइस तथा कैथोलिक संघ की सर्वे- 
प्रियता बहुत बढ़ गई और सब सरदारों ने गाइस को अपना अफ़ 
सर माना ओर जब वह पेरिस नगर में आया तो लोग उसकी 
जय बोलने लगे । राजा हेनरी तृतीय ने इस प्रकार कैथोलिक संघ 
की प्रतिष्ठा बढ़ती देख कर तथा अपने को बिलकुल निबल तथा 
संघ के हाथ का खिलीना देखकर हेनरी गाइस को मार डालने 
का विचार किया । सन १०८८ की २३ वीं दिसंबर थी । हनरी 
गाइस भोजन कर रहा था। जब वह उठ कर चलने लगा 
तो उसने फिर कर देखा कि एक मनुष्य उसके पीछे पीछे 
फिर रहा है । गाइस को देखते ही उसने कट आकर तलवार मार 
दी। एक दूसरे मनुष्य ने गाइस की टॉग पकड़ी, ओरों ने 
कई्टे तलवारें और मारीं, परन्तु फिर भी वह उन सब को घसीट 


>्त 
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कर राजा के पास तक ले गया । वह उनकी शिकायत करने गया 
था परन्तु राजा ने उसके मुँह में लात मारी ओर फोरन उसे जलवा 
दिया । इस अमानुषिक कृत्य स--यूराप का इतिहास ऐसे क्रर 
कृत्यों से भरा हे--राज़ा ने गाइस से छुटकारा पाया । इस 
समाचार स सब पेरिस नगर तथा गिर्जा में बड़ा शोक मनाया 
गया । करेथोलिक संघ का पूरा क्रोघ हेनरी ठृतीय के ऊपर आ 
गया ओर उस नेवार के हेनरी के पास भागना पड़ा | हेनरी 
तृतीय, नेवार के हेनरी की सना के साथ पेरिस पर घेरा डाले हुए 
था कि एक छेमेन्ट नामक पण्डे न उसके पेट में चाकू घुसड़ कर उसे 
भी परमधाम पहुँचा दिया। पण्ड की मूर्ति गिरजों में पूजा के लिये 
स्थापित की गई । इस भाँति हेनरी तृतीय के वंश का अन्त हो गया। 

इसी वष नीदरलेए्डस में परमा के ड्यूक ने एन्टवर्य पर 
अविकार किया, तथा इसी साल एलिज़्ाबथ न स्काटलेण्ड की 
बहिष्क्ृत रानी मेरी स्टुअट को स्र॒त्युदणड दिया। एलिज़ाबंथ ने 
नीदरलेण्ड्स को सना भेज कर सहायता दी थी तथा नेवार को 
रूपया भेजकर तथा इसी व स्पन के आरमाडा को--जो मेरी 
सस्‍्टुअट का बदला लेने आया था--३ गलेण्ड द्वारा पराजय प्राप्त हुई। 

हनरी तृतीय की म्र॒त्यु के बाद, नवार के हेनरी ने हेनरी 
चतु»आ नाम घारण करके फ्रांस की गद्दी पर बेठना चाहा, परन्तु 
स्पेन तथा कैथोलिक संघ न उसका विरोध किया । स्पेन का फिलिप 
स्वयं ही फ्रान्स का राजा बनना चाहता था, संघ की ओर से एक 
और उम्मेदवार था। हेनरी चतुर्थ ने आइबरी आदि स्थानों पर 

बार विरोधियों को हराया परन्तु संघ शान्त न हुआ क्योंकि 
फ़िलिप उसे सहायता दे रहा था। नेवार के हेनरी ने सोचा कि 
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यदि वह कैथोलिक हो जाय तो प्राय: समस्त फ्रान्स उस राजा स्वीकार 
कर लेगा। अन्त में उसने सन्‌ १५९ ६ में प्रोटेस्टेएट मत छा इकर कैथो- 
लिक मत स्वीकार कर लिया । अपनी वीरता से वह सबंप्रिय हो 
चला था । अब धीरे २ सब प्रान्तों ने उसे अपना राजा माना ओर 
कैथोलिक संघ भी उसका काम पूराहोने के कारण दूट गया। इस भाँति 
फ्रान्स का धार्मिक ग्रह-कलह समाप्त हुआ | बोबनबंश का हेनरी 
नवार हेनरी चतुथण के नाम से सन १५०४ में फ्रांस का राजा हुआ। 

हनरी चतुर्थ ने १०बष तक फ्रान्स में निविवाद राज्य किया 
ओर देश की बहुत उन्नति की । चालीस वष से देश में अशांति 
थी, धार्मिक हप था, सरदारों में भी वेमनस्थ था तथा कोष 
आदि की स्थिति भी बहुत बुरी थी । धामिक भगड़े दूर करने के 
लिये उसने नान्टेस का आज्ञापत्र' ( एडिक्ट ) निकाल कर प्रोट- 
म्टेए्ट लोगों को शान्त किया और केथोलिक लोगों को भी बहुत 
सी सुविधायें दीं। इस एडिक्ट के अनुसार प्रोटस्टेएट लोगों को 
पूण धामिक स्वतंत्रता मिली, उनके स्कूलों ओर कालेजों को 
सहायता दी गई और उनके मत की पुस्तकें छपना भी गेर क़ानूनी 
न रहा । क़ानून की दृष्टि में भी दोनों दल बराबर माने गये, सर- 
कारी पद भी दोनों को दिये जाने लगे तथा उनकी पूजा के लिये 
कई शहर नियत कर दिये जहाँ बे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी प्राणना 
व पूजा आदि कर सकते थे तथा इन शर्तों को स्थिर रखने की 
गारन्टी स्वरूप उन्हें किलों समेत दो सो गाँव दिये गये जहाँ 
पर उनकी सेना रहती थी, जिसका खच्े सरकार देती थी । किलों 
के मिल जाने से प्रोटेस्टेण्ट लोगों की शक्ति बहुत बढ़ गई जो 
आगे चल कर फिर युद्ध का कारण हुईं। यह एडिक्ट बहुत प्रसिद्ध 
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तथा महत्वपूरा है क्योंकि इससे यूरोप की एक बड़ी शक्ति ने नये 
मतवालों के लिये धार्मिक सहानुभूति तथा बराबरी स्वीकार कर ली। 

फिर उसने सरदारों की शक्ति कम करने के लिये सरकारी 
पद अधिकतर मध्यश्रेणी के लोगों को दिये । अनावश्यक सेना तोड़ 
दी गई तथा छूट पाट कड़ाई के साथ दबा दी गई, राज्य के सब 
ऋणों को धीरे २ उसने चुका दिया। उसके पहले देश की आथिक 
स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, व्यय आय से अधिक था, इसके लिये 
उसने अपने एक अनुभवी मित्र सली को नियत किया । सली ने 
बहुत से अनावश्यक पद तोड़े, पालमेन्ट की जगहें अधिक रुपया 
देकर परम्परा के लिये खरीद ली गई, कर उगाह ने की प्रथा 
में भी उसने सुधार किया। पुराने किलों, कारखानों तथा 
सड़कों की दुरुस्ती हुई । कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। नये 
बन्दरगाह बनाये गये । उसी के समय में फ्रान्स में रेशम के कीड़ों 
का प्रचार हुआ जिससे वहाँ का रेशम का व्यापार भी बढ़ा, नई 
खोजों के लिये मनुष्य अमेरिका आदि की ओर भेजे गय । इन 
सुधारों से देश सम्ृद्धिशाली हो गया । फ्रान्स इसके लिये सली 
तथा हेनरी चतुथ का बहुत ऊतज्ञ है । 

उसकी बाहरी नीति यही थी कि पहले अपने राज्य को 
सुदृढ़ बना के, विदेशियों पर अपना प्रभाव डाले। वह स्पेन तथा 
आस्ट्रिया के हैप्सवर्ग वंश को दबाना चाहता था, जमंनी के एक 
झगड़े को लेकर हेनरी इटली, नीदरलेणग्डस्‌ तथा उत्तर जमनी के 
राज्यों को हेप्सवर्गां के विरुद्ध अपनी ओर मिला रहा था कि एक 
घटना ने हेप्सवग वंश को बचा लिया । 

हेनरी चतुथ के क़त्ल के लिये सत्रह बार प्रयत्न किया गया 


८५ क्रांस में धामिक कलह 


तथा अन्त में रेबेलास इस काय में सफल हुआ। शुक्रवार १४ मई 
सन १६१० को जो फ्रांस के लिये बड़े दुभोग्य तथा शोक का 
दिन था सुबह दस बजे वह एक सभा में गया। वहां से लौट कर 
वह एक कमरे में आराम कर रहा था कि उसके पुत्र ने आकर 
कहा कि अपने ज्योतिषी जी ऐसा कह रहे हैं कि राजा के जन्म- 
दिन के मुहते के हिसांब से आज के दिन उन्हें बड़ा खतरा है, अतः 
आप सावधान रहें । राजा ने हंस कर जवाब दिया “ज्योतिषी बुहड्ढ 
हैं ओर बातें बनाकर तुम से रुपया लेना चाहते हैं, तुम मूर्ख हो 
जो उनकी बातां में आ गये । हमारे दिन तो परमात्मा के यहाँ स 
गिने हुए हैं ।” पुत्र ने जाकर अपनी माता से यही बात कही और 
उसने राजा को उस दिन घर से बाहर न निकलने की सलाह दी 
परन्तु राजा ने उसे भी यही उत्तर दिया । 

भोजन के बाद हेनरी चतुण बिस्तर पर आराम करने लगा, 
परन्तु कुछ बुरे विचारों के कारण उदास होकर उठ बेठा और 
इधर उधर कुछ चल फिर कर फिर लेट गया, फिर उठा और 
नौकर से समय पूछा, नौकर ने उत्तर दिया हुज॒र चार बजे हें, 
आज में सरकार को बहुत उदास देख रहा हूँ, इसलिये कुछ हवा 
खा आइये' राजा ने कहा “'वहुत अच्छा, मेरी गाड़ी तैयार 
कराओ, सली भी बीमार हें, उन्हें भी देख आऊँगा ।'' 

राजा ने कुछ सवार तथा कुछ पेदल लेकर प्रस्थान किया । 
रास्ते में एक तंग गली पड़ी जिसमें एक ओर एक शराब की 
गाड़ी खड़ी थी तथा दूसरी ओर घास की । अतः उसकी गाड़ी 
को ठहरना पड़ा, सवार लोग आगे का रास्ता साफ़ करने के लिये 
बढ़ गये । इसी समय एक राक्षस रवेलाक नामी, बग्धी के पास 
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आया ओर झुक कर एक पेनी छुरी राजा की छाती में भोंक दी। 
राजा चिल्लाया में घायल कर दिया गया |” इतने ही में उसने दूसरी 
छुरी मारी जिससे राजा सदा के लिये शान्त हो गया फिर एक 
छुरी ओर मारी । किसी सिपाही ने न जान पाया कि मारने 
वाला कोन है, अगर वह राक्षस छुरी फेंक कर भाग जाता ता उसे 
कोई न पकड़ पाता परन्तु अपनी वीरता दिखाने के लिये वह छुरी 


[>> | 


लिये वहीं खड़ा रहा ओर पकड़ा गया । 

हेनरी प्रसन्न-चित्त तथा सीधे स्वभाव का मनुष्य था | वह 
बहादुर सिपाही तथा चतुर जनरल था। वह प्रजा पर प्रेम रखता 
था तथा सदा उसकी भलाई का प्रयत्न कर्ता था | उसने एक 
सभा में कहा था कि में एक वक्ता होना चाहता था, परन्तु मुझे एक 
ओर उच्च पद फ्रांस का पुननिमाता' का दिया गया हैं। आप 
जानते हैं कि मेंने फ्रांस को बर्बाद ही नहीं, परंतु फ्रांसीसियों के 
हाथों से जाता हुआ पाया; परंतु इश्वर की दया, आप लोगों की 
सलाह तथा अपने सिपाहियों की वीरता से मेन उस बचा लिया। 
में आपको इसलिये नहीं वुलाता कि आप मेरा हाँ में हाँ मिलावें । 
में आपकी सच्ची गाय चाहता हूँ । 





आठवों अध्याय 
तीस वर्षीय युद्ध 
पुराने काल के वहुत से युद्ध आज कल हमें अनावश्यक 
मात्यूम होते हैं | अब युरोप के राष्ट्र युद्ध के लिये कितने भी तैयार 
होते हुए भी उससे डरते हैं परंतु उस समय ज़रा ज़रा सी बातों 
पर शासकों को हठ तथा स्वाण के कारण युद्ध हा जाते थे। 


८७ तीस वर्षीय युद्ध 


यद्यपि इसाई धर्म में शांति की बहुत प्रशंसा की गइ है तथा युद्ध 
की निंदा, फिर भी युरोप में बहुत से युद्ध केवल धम का ही बहाना 
लेकर हुए । तीस वर्षीय युद्ध भी एसे ही युद्धों में से एक है । 

यह युद्ध आरम्भ होने से पहले जमनी में शान्ति थी । चाल्स 
पंचम के वाद फडिनेण्ड प्रथम तथा मेकक्‍्सीमिलियन द्वितीय 
सम्राट हुए। उनके समय काल्विन-मत का बहुत प्रचार हुआ। इसी 
समय काउंटर रिफार्मेशन की लहर आइ जिससे काल्विन-मत की 
उन्नति रूक गई । जीसट लोगों ने प्रयत्न करके बहुत लोगों को 
फिर प्राचीन केथोलिक धर्म में मिला लिया। सन १०७5 में मडल्फ़ 
ट्वितीय सम्राट हुआ जो केथालिक मत का पक्तपाती था। अतः 
केथोलिकों का साहस और बढ़ा । निवाचित व्यवस्थापक सभाओं 
से भी उन्हीं का बहुमत था। उन्होंने डोननवग नगर को . जहां प्रो- 
टेस्ट ग्ट लोगों की बस्ती बहुत अधिक थी, इसीलिये साम्राज्य की रक्षा 
से वहिप्कृत कर दिया कि वहाँ एक केथालिक जूस का अपमान 
किया गया था । दोनों दलों में मनमुटाव फिर बढ़ा । दक्षिण के 
प्रोटेम्टेशट लोगों ने अपनी रक्षा के लिये 'ऐकक्‍्य' स्थापित कर लिया 
तथा इड़लड के राजा जेम्स प्रथम के दामाद फ्रेडरिक, (एलक्टर 
पेलेटाइन) को अध्यक्ष बनाया । यह देख केथोलिक लोगों न भी 
बवेरिया के मेक्‍्सीमिलियन के नेतृत्व में 'केथालिक सद्ब/ बनाया । 
इस प्रकार जमनी दो दलों में वँट गया । 

दोनों दलों के मनमुटाव के अतितिक्त इस युद्ध के ओर भी 
कई कारण थे । यह देख चुके हैं कि आग्सबर्ग की सन्धि कई 
स्थानों में दोषयुक्त थी--(देखिये जमनी में धम-संशोधन, अध्याय 
चौथा ) उसके अनुसार राजाओं को अपनी प्रजा के लिये यथेच्छ 
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धर्म चुनने की स्वतशनञ्नता दी गई थी । फल यह हुआ कि राजा 
प्रजा पर उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म लादने लगे। दूसरे उन 
शर्तों मं काल्विन-मत को, जिसका प्रचार बहुत बढ़ गया था, 
स्थान ही नहीं दिया गया था। सन्‌ १५०२ की जो अवधि नियत 
की गई थी वह भी व्यावहारिक नहीं हुई । प्रोटस्टेण्ट लोगों ने इसे 
स्वीकार नहीं किया । अतः स्थायी शान्ति न हो सकी । फिर 
जीसूट लोगों के प्रभाव और प्रचार से प्रोटेस्टेशटट लोग भयभीत 
हुए ओर १६०७ में उन्होंने 'ऐक्य' स्थापित किया । केथोलिक 
सद्ठन भी बन गया । इस भाँति दोनों दल युद्ध का बहाना ढूँढ़ रहे 
थे। दो बार युद्ध होते २ बच गया अन्त में सन १६१८ में वह 
आरम्भ हो ही गया । 

बोहेमिया प्रान्त के अधिकांश निवासी भश्रोटेस्टेण्ट हो गये थे। 
काउण्टर रिफार्मशन का वहाँ जोर से प्रचार हुआ पर वे लोग 
नये धरम पर हृढ़ बने रहे । सम्राट फर्डिनेण्ड द्वितीय जो पूरा 
कैथोलिक था सन १६१७ में सम्राट हुआ । उसने प्रोटेस्टण्ट 
लोगों के विरुद्ध दमन आरम्भ कर दिया। इसी बीच में फरडिनेण्ड के 
इशारे से प्रेग नगर में ग्रोटस्टेए्ट लोगों का एक गिरजाघर तुड़वा 
दिया गया । इससे लोग विश्नुव के लिये तेयार हो गये । सरदार 
लोगों ने सम्राट से सम्बन्ध तोड़ दिया ओर फ्रेडरिक एलेक्टर 
पेलेटाइन को अपना राजा बनाकर फिर वे शस्त्र लेकर प्रेग के 
किले में घुस आये ओर सरकारी अधिकारियों के एक ऊँची 
खिड़की में से नीचे खाइ में पटक दिया। इस भ्रकार फ्रेडरिक के 
नेतृत्व स्वीकार करने पर युद्ध आरम्भ हो गया । 

इस युद्ध का राजनैतिक कारण यह था कि जमेनी के सम्राट, 


८९ तीस वर्षीय युद्ध 


सब शक्ति अपने हाथ में करना चाहते थे । इसके लिये जमनी 
की भ्रोटेस्टेण्ट रियासतें शत्रु रूप थी अतः राजा ने केथोलिकों की 
खहायता से उन्हें कुचलना चाहा । सम्राट की शक्ति अधिक बढ़ने 
के डर से कैथोलिक रियासतों ने भी उसे पूरी मदद न दी । 

युद्ध के विभाग--इस युद्ध के चार विभाग किये जाते हैं 
जिनमें क्रमशः पेलेटाइन, डेनमाक, स्वीडन तथा फ्रांस का प्रभुत्व 
रहा । अतः ये इन्हीं चार देशों के नाम से प्रसिद्ध हैं । यह युद्ध 
बढ़ कर समस्त यूरोप में व्याप्त हो! गया । 

पलेटाइन विभाग आरम्भ से पाँच वष तक सममभा जाता है । 
फ्रडरिक को इड्नल ड, हाटोंड आदि से सहायता की बहुत आशा 
थी परंतु वह व्यर्थ हुई। सम्राट को खूब मदद मिली । उसने 
ववरिया के राजा मेक्सीमीलियन तथा केथोलिक सट्ठड की सहायता 
से प्रोटेस्टए्ट दल पर आक्रमण किया | फ्रेडरिक अपनी लापरवाही 
व डर के कारण सन्‌ १६२० में प्रेग के पास हार गया । जिस 
समय उसके सिपाही उसके लिये मैदान में गिर गिर कर जान दे 
रहे थे, वह क्रिले में मोजन कर रहा था। फ्रेडरिक की सेना 
बिलकुल हार गई ओर वह देश से निकाल दिया गया तथा 
ग्रोटेस्टेणटट ऐक्य” भी टूट गया । उसका राज्य तथा पद मेक्‍्सी- 
मीलियन को दिया गया, विद्रोही दल के अनेक नेता मारे गये 
और उनकी जायदाद ज़ब्त कर ली गई, इस प्रकार बोहेमियाँ में 
आफ़त आ गई । 

परंतु यह हार तथा आपत्ति भी उनके पुनरुत्थान में सहायक 
हुई । कैथोलिक लोगों के, प्रोटेस्टेश्ट धमेबालों के प्रति अत्याचार 
देखकर लूथर मत के प्रोटेस्टेटट भी काल्विन के मतवाले प्रोटस्टण्टों 
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से मिल गये | फर्डिनेश्श की विजय से आसपास के राजाओं को 
भय उत्पन्न हुआ, स्वीडन तथा फ्रांस ने भी भाग लेना चाहा परंतु 
आन्तरिक भगड़ों के कारण उन्हें कुछ काल तक रुकना पड़ा । 
प्रोटेस्टेण्टों की प्राथना पर डेनमार्क का राजा क्रिश्चियन चतुथ 
उनकी सहायता को आ गया । इंगलेंड ने भी मदद दी । 

सन्‌ १६२४ में डेनमाक के रणात्षेत्र में आ जाने से डेनिश 
विभाग आरम्म हुआ। सम्राट फरडिनेण्ड की इस विपत्ति के 
समय में एक नया वीर जनरल उसकी सहायता को आ गया । 
काउण्ट वेलेन्स्टाइन नामक एक सैनिक अफ़सर ने सम्राट, से 
प्राथना की कि यदि सम्राट स्वीकार करें तो वह एक बड़ी 
सेना से सम्राट की सहायता कर सकता है। फर्डनेए्ड ने उसकी 
प्राशना सहष स्वीकार की | आस पास के लुटेरे लोग फौरन 
वेलेन्स्टाइन के दल में मिल गये ओर उसने उन्हें शीघ्र ही शिक्षित 
बना लिया । वे जहाँ जाते वहीं के लोगों को छूट कर अपनी गुजर 
करते थे। कैथोलिक लीग का इस समय का सबसे प्रसिद्ध जन- 
रल टिली था । टिली तथा वेलेन्स्‍्टाइन ने मिलकर प्रोटेस्टण्ट 
लोगों को कई स्थानों पर हराया । लटर के युद्ध में हारकर उनका 
दल तितर बितर हो गया तथा उत्तरी यूरोप कैथोलिकों के हाथ 
में आया । विजयी सेना डेनमाक में आगे बढ़ती गई परन्तु १६२५ 
में स्ट्रात्सेए्ड स्थान पर उसकी प्रगति रोक दी गई । इस नगर के 
वीर लोगों ने शत्रु को समपण करने के बजाय स्वीडन तथा डेन- 
मार्क की सहायता लेना अधिक पसन्द किया और ५ मास तक 
वीरता से सामना किया । अन्त में वेलेन्स्टाइन को पीठ दिखानी 
पड़ी । उसकी इस पराजय से क्रिश्चियन का साहस बढ़ा, उसने 
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तैयारी करके फिर युद्ध किया पर हार गया और लुवक की संधि 
पर हस्ताक्षर करने पड़े जिसके अनुसार भविष्य में युद्ध में भाग 
'न लेने पर उसके खोये हुए स्थान मिल गये। वह अलग हो गया | 

विजयोन्मत्त होकर फडनेण्ड ने एक नया कानून बनाया । 
सन्‌ १५०७० में आग्सवग्ग की संधि से जो देश प्रोटेस्टेण्टों को 
दिया गया था, वह उसने उनसे वापस माँगा, इस भाँति १२ 
विशपों के स्थान तथा सी से अधिक आश्रम उनके हाथ से निकल 
जाते, अतः इससे क्रुद्ध होकर छूथर ओर काल्विन मतवाले फिर 
मिल गये । 

प्रोटेस्टेण्ट लोगों के भाग्य ने सहारा दिया । वलेन्स्टाइन की 
सेना ने जमनी में उत्पात आरंभ कर दिया । उसे धरम की परवाह 
मथी। वह छोटे २ राजाओं को दबाकर अपने हाथ में शक्ति 
लेने के लिये युद्ध में शामिल हुआ था। उसकी क्रूरता ने सब 
दलों को असन्तुष्ट कर दिया। इस प्रकार फडिनेण्ड को अपने 
एक वीर ओर शक्तिशाली जनरल को अलग होने के लिय कहना 
पड़ा । लोगों को आश्वय में डालकर उसने यह आज्ञा मान ली 
ओर अलग हो गया | 

वेलेन्स्टाइन के अलग होते ही बीस हज़ार शिक्षित सेना 
लेकर स्वीडन का राजा गस्टेवबस अडॉल्फस युद्ध में आ गया ओर 
युद्ध का तीसरा विभाग आरंभ हुआ | गस्टेवस बाल्टिक किनारे 
को अपनाना चाहता था तथा वहाँ से जमन सम्राट्‌ का प्रभाव 
हटाना चाहता था। इसके अतिरिक्त वह कट्टर प्रोटेस्टेण्ट था । 
जमनी के सहधर्मियों की कराह सुन कर उसका हृदय पिघल 
गया और उसने अपने धमे को जमेनी में डूबते समय सहारा 
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देना चाहा । अतः राजनीतिक तथा धाभिक दोनों कारणों से 
वह इस युद्ध में सम्मिलित हुआ । 

फरडिनेण्ड को पहले तो इसकी कुछ चिन्ता न थी। उसने 
कहा कि वह 'बफ़े का राजा! (स्वीडन बड़ा ठंडा देश है) दक्षिण 
के गम मुल्क में आते ही पिघल जायगा । परन्तु ठण्डे मुल्कों के 
लोग बड़े वीर तथा साहसी होते हैं । जमनी के प्रोटेस्टेण्ट राजाओं 
ने उसके आने को राजनीतिक समझ कर साथ नहीं दिया अतः 
उसे कुछ दिन ठहरना पड़ा। इसी बीच में टिली के नेतृत्व में 
केथोलिक लीग की सेना ने माग्देबर्ग नामक प्रोटेस्टेश्ट नगर पर 
अधिकार कर लिया ओर वहाँ के बीस सहस््र पुरुष, स्त्री तथा 
बच्चों को ऋरता से कत्ल कर डाला और सारा नगर जला दिया। 
इस घटना से समस्त यूरोप विस्मित हो गया और प्रोटेस्टेशएट लोग 
गस्टेवल से मिल गये। अपने देश पर आक्रमण के भय से 
सेक्‍्सनी के एलेक्टर ( जमनी के सम्राट_सात मनुष्यों द्वारा चुना 
जाता था जो 'ण्लेक्टरः कहलाते थे) ने भी उससे सन्धि कर ली । 
इस भाँति बलवान होकर गस्टेवस आगे बढ़ा ओर सन १६३१ में 
टिली को बत्रीटनफ़ील्ड के रणाज्षेत्र में करारी मात कर दी। अब सब 
प्रदेश का अधिपति वही था। फिर उसने कारेन के ड्यूक को 
हराकर अल्सेस प्रान्त पर अधिकार कर लिया तथा वियाना पर 
धावा करने की धमकी दी । 

इस नाजुक समय में फडिनेशड को फिर वेलेन्स्टाइन से सहा- 
यता की याचना करनी पड़ी तथा वह भी कुछ शर्तों पर तैयार हो 
गया जिनके अनुसार उसे सेना के अफ़सर नियत करने तथा 
विजित भूमि को यथेच्छ बाँटने अथवा अपने पास रखने का 
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अधिकार था| इसी बीच में फ्रेडरिक आग्सवर्ग में आया जहाँ 
उसका ख्रब स्वागत किया गया । उसने टिली को हरा दिया तथा 
टिली भी उसी युद्ध में मारा गया । गस्टेवस ने नरमवर्ग स्थान पर 
अधिकार कर लिया था। अब वेलेन्स्टाइन उसकी प्रगति रोकने के 
लिये उस ओर बढ़ा | दोनों अजेय बीर सामने हुए और धावा 
करने के लिये डचित अवसर की बाट में तीन मास तक डेरा डाले 
रहे। दोनों के पास साठ तथा सत्तर हज़ार मनुष्यों की सेनायें थीं, 
अतः दोनों यह देखते रहे कि देखें शत्रु अपनी सेना को कितने दिनों 
तक खिला सकता है । समस्त यूरोप की आँखें इनकी ओर लगीं 
हुई थीं । अन्त में अन्न समाप्त हो जाने पर पहले गस्टेवस बढ़ा, 
परंतु पीछे हटा दिया गया । फिर वेलेन्म्टाइन सेकक्‍्सनी की ओर 
बढ़ा | दिन ठंडा तथा अँघेरा था। कुहरे से धोखा खाकर गस्टेवस 
शत्रु सेना के सनन्‍्मुख आ गया। अकस्मात्‌ दो गोलियाँ उसके 
आकर लगीं जिनसे घायल होकर वह गिर पड़ा और मर गया | 
यह सन्‌ १६३२ का लुटज़न का प्रसिद्ध युद्ध है। समस्त यूरोप ने 
उसके लिये आँसू बहाये और उसकी वीर सेना ने क्रुद्ध होकर 
अपने से अधिक वेलेन्स्टाइन की सेना को पीछे हटा दिया । 

गस्टेवस के एक छोटी लड़की थी। उसके मंत्री आक्सनस्टने ने 
उसकी नीति जारी रखी परन्तु दो ही वर्ष बाद उसकी सेना नार- 
डिंगन स्थान पर हराकर जमनी से भगा दी गई । यह युद्ध भी 
उतने ही महत्त्व का है जितना बीटन्सफ़ील्ड का । उस युद्ध से 
प्रोटेस्टेए्ट धर्म की रक्ता हुई। इसने केथोलिक धम को नष्ट होने से 
बचाया । दक्षिण जमनी केथोलिक बना रहा । 

अब वेलेन्स्टाइन ने--जो कभी हँसता न था तथा जो अपने 
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सिपाहियों को छूट के लिये अथवा कत्ल के लिये आज्ञा देने के 
लिये ही अपना मुँह खोलता था, समस्त यूरोप का ध्यान अपनी 
ओर आक्ृष्ट किया । उसकी बढ़ी हुई शक्ति से सम्राट को भी 
भय था। अब उस पर यह सन्देह किया गया कि वह स्वयं 
सम्राट_ बनने के लिये शत्रु दल से गुप्त परामश कर रहा है अतः 
सम्राट, फडिनेण्ट ने उसका बल नष्ट करना चाहा । उसके सिपा- 
हियों को लालच देकर अलग किया गया। फिर उसके सब विश्वस्त 
अफ़सरों को एक दावत के लिये बुलाया गया और वहीं उन 
सब को परमधाम पहुँचा दिया गया । फिर १६३४ में सम्राट 
के इशारे से वह भी मार डाला गया । सम्राट ने उसके लिये 
गिरजों में बहुत सी प्राथनायें कहलाई । 

गस्टेवस तथा वेलेन्स्टाइन के युद्धक्षेत्र से हट जाने के बाद से 
सन १६३५ से फ्रेंच विभाग का आरम्भ हुआ जो युद्ध के अन्त 
तक चला । इन वर्षों में कोइ मनोरंजक बात नहीं हुई । 

नारडिंगन के युद्ध के बाद जमनी में सम्राट का अधिकार 
टढ़ हो गया । अब प्रोटेस्टेण्ट लोगों को भी कहीं से आशा न थी । 
पड़ोसी फ्रांस धर्म में कैथोलिक था परन्तु ओर कहीं से आशा न 
देख कर उन्होंने फ्रांस की ही शरण ली । सोभाग्य से फ्रांस में 
इस समय गअसिद्ध तथा राजनीतिज्ञ मंत्री रिचल्न का शासन था । 
यदि वह न आता तो दोनों दलों में संधि हो गई होती परन्तु 
जमनी के हेप्सबगं वंश को दमन करना, फ्रांस की परम्परा की 
नीति थी अतः रिचल्यू ने सन्‌ १६३० में प्रोटेस्टेणट लोगों का पक्त 
प्रहण करके सम्राट_के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । अब 
यह युद्ध जमेनी का आन्तरिक तथा धामिक युद्ध न रहा, अब 
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यह जम॑नी के हेप्सवर्ग तथा फ्रांस के बोलेन वंशों में जमनी में 
प्रभुत्व के लिये युद्ध था । स्पेन जम॑नी के साथ था । 
रिचल्य ने सेवाय के ड्यूक तथा डच लोगों को भी अपनी 
ओर मिला लिया ओर स्वीडन भो उसके साथ था । स्वीडन के 
जनरल बरनाड तथा डच लोगों ने मिलकर सम्राट तथा स्पेन की 
सना को कई बार हराया, इसी समय वरनार्ड मर गया ओर रिचल्द्‌ 
की नीति से ही पुतेगाल तथा स्पेन में झगड़ा हो गया जिससे स्पेन 
को रणक्षेत्र से हटना पड़ा । फ्रांस अकेला समस्तभूमि का शासक 
हो गया और उसने नीदरलेण्डस के कुछ स्थानों पर अपना अधि- 
कार कर लिया । इसी समय रिचल्य्‌ तथा फ्रांस का राजा लुइ 
तेरहवाँ भी मर गया और उसका पुत्र छुई चोदहवाँ गद्दी पर बेठा। 
पुराने वीर सेनापति कोन्‍्डी ने सम्राद्‌ की सेना को फिर 
हरा दिया। 
सन्‌ १६३७ में फर्डिनेश्ड द्वितीय कीथ्भी मृत्यु हो गई और 
फर्डिनेण्ड तृतीय सम्राट हुआ । संधि की चचो हुई पर सन्धि न हो 
सकी । अब फ्रांस के जनरल कोन्‍्डी तथा ट्यूरेन की सेना ने सम्राद्‌ 
की सेना को फ्रीवर्ग (१६४२), नारडिंगन (१६४०) ओर लेन्स 
( १६४८ ) आदि कई स्थानों पर हराया जिसमें सम्राट की 
अक़ल ठिकाने आ गई ओर उसने फिर सन्धि को प्राथना को 
जिसके फलस्वरूप सन्‌ १६४८ की वेस्टफालिया की प्रसिद्ध सन्धि 
४ । इससे तीस वर्षीय युद्ध और जमनी के धार्मिक मंगड़ों का 
अन्त हुआ, और यूरोप का नक्शा बिलकुल बदल गया । यूरोप 
इतिहास में यह सन्धि बड़े महत्त्व की है। इस सन्धि से धम 
संशोधन ( रिफार्मेशन ) का काल समाप्त होता है । 
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इस सन्धि की प्रधान शर्तें इस प्रकार थीं। धार्मिक---आग्स- 
वर्ग की सन्धि का अनुमोदन किया गया अथोत राजकुमारों के 
पास अपने अपने राज्य के लिये धर्म नियत करने का अधिकार 
रहने दिया । परन्तु व्यक्तिगत धार्मिक खतंत्रता नहीं दी गई । 
केथोलिक, दूथर तथा काल्विन आदि सब मतों के लोंगों को 
बराबरी का अधिकार दिया गया, सभाओं आदि में भी उनकी 
संख्या बराबर नियत की गई । भूमि-सम्बन्धी मंगड़ा इस प्रकार 
निबटाया गया कि १६२४ का पहला दिन जांच का दिन! नियत 
किया गया । उस दिन जो भूमि प्रोटस्टेप्ट लोगों के पास श्री 
वह उन्हीं के पास रही तथा जो कैथोलिकों के अधिकार में थी 
वह उनकी ही रही । 

देशीय परिवतन--कैथोलिक धम की अपेक्षा साम्राज्य को 
बहुत अधिक ज्ञति पहुँची । जमेनी और भी अधिक विभागों में 
बैंट गया | ब्रेडनवर्ग, बेबरिया, सेक्सनी तथा अन्य छोटी रिया- 
सतें जिनकी संख्या साढ़े तीन सो के लगभग थी, पूण रवतंत्र हो 
गईं; उन्हें आपस में मिलने, लड़ने कगड़ने तथा विदेशों से संधि 
अथवा युद्ध करने का पूरा अधिकार था। फलत: सम्राट का 
अधिकार नाम मात्र को रह गया, जमेनी खतंत्र रियासतों का 
एक ढीला गुट बन गया । जमन राष्ट्र का विचार धूल में मिल 
गया ओर राष्ट्र कहलाने के लिये दो सौ बष तक बाट देखनी पड़ी। 

अल्सेस प्रांत तथा मेज़, टोल और वडून ( लारेन प्रांत में ) 
फ्रांस के अधिकार में रहे । अल्सेस हाथ में आने से फ्रांस क॑ लिये 
राइन प्रदेश और जमनी का दरवाज़ा खुल गया, परन्तु अल्सेस 
का भगगड़ा फ्रांस तथा जमनी में रुक रुक कर अनेक वर्षों तक 


९७ तीस वर्षोय युद्ध 


चलता रहा; अब भी चल रहा है । स्वीडन को त्रेमेन, वर्डेन के 
नगर तथा पोमरनिया प्रांत का पश्चिमी भाग--पूर्वी भाग ज् डन- 
वगे को दिया गया और पचास लाख क्राउन मिले, स्वीडन की 
विजय की यह चरमसीमा थी । इस समय से वह यूरोप की 
बड़ी शक्तियों में गिना जाने लगा और बाल्टिक पर भी उसका 
अधिकार हो गया परंतु रूस तथा ब्र डनवग ने उसकी उन्नति रोक दी । 

ब्रेडनवर्ग को पश्चिमी पोमरनिया खोने के बदले मेग्डेवग 
आदि कई स्थान मिले ओर यह जमनी में सब से बड़ा राज्य हो 
गया। यहीं से उसकी उन्नति आरम्भ हुई ओर शीघ्र ही आस्ट्रिया 
को हराकर जमनी में प्रधान हो गया । 

उत्तरी पेलेटिनेट बेवरिया के मेक्सीमिलियन के पास रहा । 
णलेक्टर का पद भी उसी के पास रहा, परंतु फ्रेडरिक (एलेक्टर 
पेलेटाइन) के पुत्र चाल्स लुई को दक्षिणी पेलेटिनेट देकर आठवाँ 
एलेक्टर बना दिया गया । 

स्वीज़रलेए्ड तथा नीदरलैण्डस स्वतंत्र घोषित किये गये । 

महरव--इस संधि से यूरोपीय इतिहास का एक विभाग 
समाप्त हो जाता है, धार्मिक झगड़ों का अंत होकर युरोप में 
राजनीतिक विए्ठवों का युग आरंभ हुआ । राष्ट्र अपना संगठन 
करने ओर विस्तार बढ़ाने में लगे । युरोप के नक्शे में महान्‌ 
परिवत्तन हुआ । सम्राट तथा स्पेन की शक्ति घटी और उनका 
स्थान फ्रांस तथा त्र डनवग ने लिया तथा लोगों में धार्मिक सहा- 
नुभूति के विचार दृढ़ हुए । 

इस प्रकार यह युद्ध धामिक भूगड़ों के कारण आरंभ होकर 
राजनितिक रूप धारण कर समस्त यूरोप में फेल गया। जम॑नी 
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पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । युद्ध तथा अकालों के कारण 
आबादी तिहाई रह गई अथात्‌ ३ करोड़ से घटकर केवल १ करोड़ 
२० लाख रही । बलिन में २४००० में से कंबल चौथाई मनुष्य 
शेप बचे । कृषि, उद्योग, साहित्य, कला, विज्ञान, सदाचार आदि 
सब का हास हुआ और सम्राद की शक्ति भी जाती रही । 





नवों अध्याय 


पूर्वी तथा उत्तरी यूरोप 

रूम [ टर्की ]--हम देख चुके हैं कि रूम के वत्तेमान राज- 
वंश ( जिसका अंतिम बादशाह अब्दुलमजीद कमालपाशा 
द्वारा अब राज्यच्युत कर दिया गया है ) की नींव तेरह॒वीं शताब्दी 
में पड़ी थी। एरतोग़रल नामक एक सरदार ने अंगोरा के पास 
एक लड़ाई में वीरता दिखा कर, सलजक सुलतान से काले सागर 
के पास कुछ भूमि इनाम पाई और मंगोलों तथा यूनानियों को 
हगाया । तेरहवीं शताब्दी के अंत मं सलजक वंश का अंत होने 
पर ( सलजक वंश में ही भयंकर चंगेज़र्वाँ का जन्म हुआ था 
जिसने भारत पर भी आक्रमण करने का विचार किया था ) 
उसके देश पर एरतोग़रल के पुत्र उस्मान ने अपना अधिकार जमा 
लिया और बड़ी शीघ्रता स उसे बढ़ाया । तुक लोग उसी को 
पहला सुलतान मानते हैं, उसके बाप को नहीं । 

चौदहवीं शताब्दी के मध्य में तुर्कों ने युरोप में अपना पैर 
जमाया तथा धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते गये, यहाँ तक कि 
पूर्वी साम्राज्य ( पूर्वी रोमन साम्राज्य ) का अधिकार केवल 


हर पूर्वी तथा उत्तरी यूरोप तथा उत्तरों यूरोप 


कुस्तुन्तुनिया के ही आस पास कुछ स्थानों पर रह गया। अंत 
म॑ १४०३ में मुहम्मद द्वितीय ने कुस्तुन्तुनिया को जीतकर 
पूर्वी साम्राज्य का अंत ही कर दिया। उसके नाती सलीम न 
जो बड़ा भयानक तथा युद्ध-प्रिय था, फ़ारस, शाम (सीरिया) तथा 
मिश्र (इजिप्ट) को भी जीतकर तुक साम्राज्य में सम्मिलित कर 
लिया । मिश्र की जीत से तुर्की के सुलतान खलीफ़ा पद के भी 
अधिकारी समझे जाने लगे और इस भाँति वे राज्य तथा घम 
दोनों ओर से इस्लाम के प्रधान हुए । 

सलीम सन्‌ १०७२० में मरा तथा उसका पुत्र सुलेमान गद्दी 
पर बेठा । उसके समय में तुक साम्राज्य उन्नति के सर्वोच्च शिखर 
पर पहुँच गया । १०२५ में वह ढाई लाख सेना लेकर वियाना में 
गया परन्तु खाने की कमी तथा प्रतिकूल ऋतु के कारण उसे 
लौटना पड़ा। फिर सम्राट चाल्स पञ्चम ने उससे सन्धि कर ली। 
तुर्की में सुलेमान का राज्य बहुत उज्बल तथा महत्वपूण समभा 
जाता है । उसने कई नियम बनांकर देश की आन्तरिक दशा को 
सुधारा तथा उसके समय में धार्मिक और साहित्यिक उन्नति हुई । 
वह स्वयं भी फ़ारसी ओर अरबी में कविता करता था । 

उसके बाद सन्‌ १०६६ में सलीम द्वितीय बादशाह हुआ । 
उसने साइप्रस द्वीप में अपना अधिकार कर लिया । परन्तु जब 
वह यूरोप की ओर बढ़ा तो आसिट्रिया के डॉन जॉन के नेठृत्व में 
वनिस तथा पोप की सम्मिलित सेना ने सन्‌ १७७१ में लीपाण्टो 
की खाड़ी में उसे हरा दिया । इस बड़े युद्ध में उसकी बड़ी क्षति 
हुई । चौरान॒वे तुक जहाज़ डुबाये तथा जलाये गये । १३० जहाज़ 
इसाइयों ने अपने अधिकार में कर लिये तथा पन्द्रह सहख्र तुक लोग 
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सारे गये । इसके बाद वे लोग कहने लगे कि खुदा ने उन्हें सिफ 
ज़मीन का राज्य दिया है ओर समुद्र का राज्य काफ़िरों के लिये 
छोड़ दिया है । 

सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में इनकी अवनति जारी 
रही । तो भी सन १६८२ में वज़ीर मुस्तफा ने हेप्सवर्ग वंश को 
कुचलने का इरादा किया परन्तु पोलेग्ड के जॉन सोविस्की ने आकर 
उन्हें वियाना में कटारी मार दी। तुर्कों की बड़ी सेना तितर बितर 
होकर भाग खड़ी हुइ। विजयी सेना ने उनका पीछा किया, इस पर 
वे अपनी स्त्रियों तथा बच्चों को कत्ल करके यूरोप से भाग आये | 
सोविस्की ने धूमधाम से स्वागत के साथ वियाना में प्रवेश किया 
परन्तु कतघ्न सम्राट ने उसके सिपाहियों को खाना तक न दिया। 
इसके बाद रूस के विरोध के लिये फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों ने 
तुर्की की मदद की जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे । 

स्वीडन ओर डेनमार्क--सोलहवीं शताब्दी में क्रिश्वियन 
द्वितीय डेनमाक, स्वीडन तथा नारबे तीनों का राजा था परन्तु 
इन देशों में एकता अथवा राष्ट्रीय के भाव न थे ओर उनके 
झगड़े आपस में सदा चलते रहे । कुछ दिन बाद स्वीडन स्वतन्र 
हो गया और सोलहवीं शताब्दी के मध्य में वहाँ गस्टेबसवासा 
को गद्दी मिली जिससे यूरोप में एक नये बीर तथा बुद्धिमान 
राज्यवंश का आरम्भ हुआ। गस्टेबस अडालहफ़स भी इसी वंश 
में हुआ । वह सत्रह वष की अवस्था में ही सैनिक शिक्षण भली- 
भाँति पा चुका था तथा राजनीति में भी चतुर था। वह प्रोटेस्टेए्ट 
मत को चाहता था तथा काव्य और संगीत से भी प्रेम रखता 
था। वह लम्बा ऊँचा, सुन्दर तथा वीर था, जैसा कि हम तीस- 


१०१ नई दुनिया की खोज 


वर्षीय युद्ध में देख चुके हैं। उसके समय में स्वीडन एक शक्ति- 
मान राज्य हो गया और यूरोप के अन्य रांजा उसकी सहायता 
चाहने लगे अतः उसने फ्रांस से सन्धि की । परन्तु स्वीडन की 
उन्नति आसपास के छोटे २ देशों डेनमाक, जमनी, पोलेर्ड, रूस 
आदि को दबाकर हुई थी अतः ये देश बदला लेने का अवसर 
ताकते रहे । १६९७ में जब एक पन्द्रह बष का बालक--चाल्स 
बारहवाँ राजा हुआ तो डेनमाक, पोलेंड और रूस ने मिलकर 
उससे देश छीनना चाहा । परन्तु चाटल्से बचपन से ही बड़ा 
लड़ाका था । इस संगठन का समाचार सुनकर उसने डेनमाक 
पहुँच कर वहाँ के राजा को संधि के लिये विवश किया फिर 
मकपट कर रूस के पीटर पर धावा मारा ओर हराकर उसे भी 
भगा दिया, फिर पोलेश्ड के राजा आगस्टस को भी हराकर उसने 
यूरोप को चकित कर दिया । 


दसवा अध्याय 

नई दुनिया की खोज 
पश्चिमी यूरोप की पाँच जातियों के परिश्रम के फल से ही 
आज हमारा भौतिक ज्ञान इतना अधिक बढ़ गया है । इसका 
प्रथम कारण उनको वीर तथा साहसी होना है। भारतवासी 
लोगों ने समुद्र पार करने का कभी प्रयत्न न किया । वे सागर 
तथा पव॑तों को अगम्य समझ कर हाथ पर हाथ रखे बेठे रहे 
परन्तु पश्चिम के लोग प्रकृति के रहस्य जानने के लिये सदा बड़े 
उत्सुक रहे हैं तथा अपंनी जान की परवाह न कर, ऐसे २ कामों 
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में हाथ डाला है, जा असंभव सममे जाते थे । भारतवासी अपने 
ही घर में हिमालय की ऊँचाई का पता न लगा सके और उसे 
भी अगम्य समझ कर बेठे रहे परन्तु पश्चिमी लोग आज सहस्ों 
कोसों से उसका पता लगाने आ रहे हैं । दो बार असफल होकर 
भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी ओर कौन कह सकता है कि 
उन्हें सफलता नहीं मिलेगी । वास्तव में हृढ़ता तथा वीरता आदि 
गुणों के कारण ही यूरोप की जातियाँ आज संसार भर में 
अपना अधिकार जमाये हुए हें--अस्तु । 

यूरोपीय लोगों के बाहर निकलने का दूसरां कारण जैसा 
कि हम देख चुके हें व्यापारिक था। उन्हें अपना व्यापार बढ़ान 
के लिये नये देशों तथा नये सागों की आवश्यकता थी । तीसरा 
कारण धामिक भी इन्हीं में सम्मिलित हो गया । जब यूरोप में 
धामिक लड़ाइ तथा असहिष्णता फंली तो नये धमवालों को 
ऐस स्थान की आवश्यकता हुई जहाँ वे अपना धरम शांतिपूर्वक 
रक्तण कर सके, तथा स्वतंत्रतापयूवक अपनी पूजा तथा प्राथना 
आदि कर सके । इन्हीं कारणों से नये २ देशों की खोज हुई 
तथा यूरोप में ज्यों ० धामिक अत्याचार बढ़ते गये त्यों २ इन 
नये प्रदेशों की जनसंख्या बढ़ती गई । 

यूरोप के समुद्रों पर क्रमशः इन्हीं पाँच जातियों का प्राधा- 
न्‍्य रहा । स्पेन तथा पुतंगालवालों का पन्द्रहबीं तथा सोलहवीं 
शताब्दी में, हालेग्ड तथा फ्रान्सवालों का सन्नहवीं और अठा- 
रहवीं स लगा कर अबतक भी है । स्पेन वाले नये देशों का पता 
लग जाने पर पहले पहल उनसे खनिज द्रव्य-सोना ओर चाँदी 
निकालने के लिये गय थे तथा फिर पुतंगालवाले व्यापार के 
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लिये गये । डच (हालेण्डवाल) लोगों का भी उद्देश्य व्यापारिक 
था तथा अँगरेज़ों का व्यापार तथा कृषि करना था । 

इन खोजों से भौगोलिक ज्ञान बहुत बढ़ा | इस समय से 
पहले एक बड़े से बढ़े विद्वान को जितना भोगोलिक ज्ञान था उस 
सुनकर आज एक मिडिल कछास का बच्चा भी हँसेगा । इन देशों 
से व्यापार के साथ £ यूरोपीय देशों की समुद्री सेना भी बढ़ी । 
इससे पहले यूनानी लोग मिश्र ओर काम्पियन सागर के रास्ते 
तथा इटलीवाले फ़ारस की खाड़ी के रास्ते से भारत के साथ व्यापार 
करते थे परन्तु अब पश्चिमी सागर व्यापार के प्रधान केन्द्र हुए । 

इन खोजों का आरम्भ पुतंगाल के लोगों न किया । हेनरी 
नेवीगेटर ( समुद्र का शौक़ अत्याधिक होने के कारग्ग यह राज- 
कुमार नेवीगेटर अथान मछाह कहलाता था ) के समय में इन 
लोगों का ध्यान अफ्रीका की ओर गया और पन्द्रहवीं शताब्दी 
में उस देश के किनारों का बहुत कुछ भाग ढूँढ लिया गया । 
सन्‌ १४८६ में वारथोलोम्यू डिआज़ अफ्रीका के अन्तिम दक्षिणी 
अन्तरीप पर पहुँच गया । परन्तु वहाँ तुफ़ान अधिक होने के 
कारण उसने उस स्थान का नाम ही तुफ़ानों का अन्तरीप' 
( केप ऑफ स्टोम्स ) रक्‍्खा । परन्तु कुछ लोगों को यह आशा 
हुई कि कदाचित्‌ भारत के रास्ते का पता यहाँ स लग जाथ । अतः 
उसका नाम बदल कर “आशा का अन्तरीप' (केप ऑफ़ गुडहोप) 
रकक्‍खा गया । डिआज़ को अपने भ्रमण के शुभ परिणाम का 
पता न था तथा भारत का रास्ता खोज निकालने का श्रेय वाघ्को 
डिगामा नामक एक मछाह को “मिला जो १४८७ में कालीकट 
में पहुँच गया । कुछ मल्ाहों के साथ जहाँ से वह रवाना हुआ 
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था वहाँ आज भी एक मठ बना है । उसे माग्गे में अनेक कठि- 
नाइयाँ उठानी पड़ीं ओर भारत आने में पूरा एक वर्ष लगा। 
इसी समय एक दूसरी जलसेना ने दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़िल 
का पता लगाया । अब पुतंगाल एक सम्रद्ध राज्य होगया परन्तु 
थोड़े ही दिन बाद स्पेन ने उसे दबा दिया । 

भारत में पुतगाल राज्य का संस्थापक अलबुकक सममा 
जाता है । उसने १०५०७ में फारस की खाड़ी में उमरुज़ नामक 
स्थान पर अधिकार कर लिया । फ़ारस के राजा के कर 
माँगने पर उसने तोप की ओर इशारा करके कहा कि हमारा 
राजा ऐसे सिक्कों से कर अदा करता है। फिर वह भारत में 
आया ओर गोआ को अपना केन्द्र बनाकर लंका, मलाया आदि 
द्वीपों में व्यापार बढ़ाया । 

अमेरिका---अमरिका की खोज इतिहास में एक बड़ी घटना 
है | सब से पहले यह बात कोलम्बस के ध्यान में आई कि 
हमारी प्रथ्वी के उस ओर एक दृघरा बड़ा भाग है और एक 
ही ओर लगातार चल कर हम वहाँ पहुँच सकते हैं । उसका 
विचार था कि शायद उसी देश को भारत कहते है। वह 
स्वीजरलेग्ड के पास जिनोवा का रहने वाला था परन्तु वहाँ के 
लोगों ने उसके विचार सुन कर उसे पागल समझा ओर उसकी 
बातों पर ध्यान न दिया | परन्तु वह अपने विचार पर हृढ़ था। 
उसने पुतंगाल, इंगलेण्ड, फ्रांस, जिनोवा आदि कई देशों के 
राजाओं से सहायता माँगी परन्तु उसे सफलता न हुईं | आठ 
व बाद स्पेन की रानी आइज़ाबेला ने उसे जहाज़ तथा धन-जन 
देकर सहायता दी । 
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अक्तूबर सन्‌ १४९२ में वह जहाज़ लेकर पश्चिम की 
ओर लगातार चलता गया | जब चलते २ बहुत दिन हो गये 
ओर चारों ओर समुद्र के अतिरिक्त कुछ और दिखाई न दिया 
तो उसके साथियों ने उसे गालियाँ दीं ओर कहा कि अब 
भी लौट चलो नहीं तो हम तुम्हें समुद्र में फेंकते हैं। परन्तु कोल- 
म्बस का आत्मविश्वास बड़ा प्रबल था । अतः उसने उनसे कुछ 
दिन ओर रानन्‍्त रहने की ग्राथना की। अन्त में तेंतीस दिन 
लगातार आगे बढ़ने के बाद उसे सामने प्र*वी फेली हुई दिखाई 
दी । सब मलाहों के जान में जान आइ । वे लोग वहाँ उतर पढ़े 
और इधर उधर चक्कर लगाने लगे। यहाँ की प्रत्येक बात विचित्र थी । 
फिर उसने क्यूबा आदि और द्वीपों का पता लगाया और इन्हें 
ही भारत के पास के द्वीप समझ कर उनका नाम भारती द्वीप' 
रखा । सात महीने बाद बहुत सा सोना तथा वहाँ के कुछ 
आदमियों को साथ लेकर वह स्पेन वापिस आया तो रानी ने उसका 
बड़ा आदर किया और उसके कार्यों पर आश्रय प्रकट किया, 
और उसे नई दुनिया का वाइसराय बना दिया । दूसरे वर्ष जाकर 
उसने जमेका द्वीप का पता लगाया । इन खोजों से लोगों का 
उत्साह बहुत बढ़ा । 

१४०८ में वह तीसरी बार भ्रमण के लिये चला और इस 
बार महाद्वीप की भूमि पर पहुँच गया | परन्तु जब वह १५०४ 
में चौथी बार वहाँ गया तो वहाँ वालों ने उसे आश्रय न दिया । 
वह अपने जहाज में साल भर तक जमेका के आसपास चक्कर 
लगाता रहा । अन्त को दुखी होकर उसने आइसज़ाबेला को 
एक करुणापूर्ण पत्र लिखा और अधिक सहायता माँगी । उस 
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लोग लड़ना खूब जानते थे । स्पेन के सेनापति कोर्टीज़ का इनके 
साथ कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं । उसने इन राजाओं का हरा 
दिया; सम्राट. को क़ेद कर लिया और एक राजा को उसके 
पुरोहित सहित जलवा दिया । 

इसके बाद मेगेलन नामी माह दक्षिण अमरिका के छार 
पर पहुँचा और उसने सब से पहले प्र*वी की परिक्रमा की | 

डच लोगों ने भी खोज में बहुत सहायता दी । धार्मिक तथा 
व्यापारिक ईंषों के कारण स्पेनवालों ने उन्हें अपने स्थानों से भगा 
दिया, परन्तु इससे भी लाभ ही हुआ । उन लोगों ने पूष में खोज 
की और अपनी जल-सेना बढ़ाई जिससे कुछ काल तक हालेंड 
बहुत बलवान रहा । एक फ्रांसीसी जेक का्टियर ने सन्‍्ट लारेन्स 
नदी की घाटी का पता लगाया तथा अफ्रिका के पूबे में मेडागास्कर 
नामक एक बड़ा टापू बसाया। अंग्रेज लोग सबके पीछे गय 
परन्तु सब से मीर बन गये । 

इतने पर भी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रान्त छिपा था। एक 
दिन स्पेनवाले जब कुछ सोना तौल रहे थे ता वहाँ के एक 
निवासी ने उनसे कहा कि यहाँ से दक्षिण में दा दिन क रास्त पर 
एसा देश है जहाँ ऐसा सोना जरा २ से कामों में ख्वचे किया 
जाता है । दो सिपोही पिज़ारों और अस्मेगो वहाँ चल दिय और 
पता लगाकर पहुँच गये । वास्तव में यहाँ सोना बेहद था। उन्होंने 
इसका नाम पीरू रखा । 

यह भी उस समय एक रियासत थी ओर यहाँ इंका वंश 
का राजा राज्य करता था । उस वंश का सब से प्रथम पुरुष, जिसने 
वहाँ के नियम तथा नीतिशासत्र आदि बनाये, लय का पुत्र बत- 
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लाया जाता था ( कदाचित्‌ भारत के बवेवस्वत मनु से ही आशय 
हो क्‍योंकि भारतवासी इसी लोक को पाताल लोक कहते थे)। ये 
लोग शिक्षित तथा सभ्य थे । इमारतें बनाने में चतुर थे । सड़के 
भी थीं। उनका राजा सोने के सिंहासन पर जेठ कर निकला करता 
था। उनका वष भी ३६० दिन का होता था। उस समय के 
राजा का नाम अताहुअस्प था । 

पिज़ारों ने कुछ घुड़सवार, पेदल तथा बन्दृकें लेकर उन पर 
आक्रमण किया | पिज़ारों ने पहले एक पादरी का बाइबिल की 
पुस्तक देकर राजा अताहुभलप के पास भेजा । पादरी ने जाकर 
राजा से कहा कि इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है. उसे मानो । 
राजा ने पुस्तक का लेकर अपने कान से लगाया और जब उसमें 
से कुछ आवाज न आई तो उसे प्रथ्वी पर फेंक दिया । इसी बहाने 
के लेकर पिजारों ने उन पर आक्रमण कर दिया । वे लोग युद्ध 
जानते थे परन्तु तोप, बन्दूक, घुड़सवार आदि के देखकर ओर 
तोपों की आवाज़ सुनकर वे डर कर भाग गये । राजा क़ेद कर 
लिया गया परन्तु उसने छुटकारे की प्राथेना की ओर हाथ ऊपर 
को उठा कर बताया कि में इसके बदले इतना सोना दूँगा। प्रत्येक 
सवार ने २६०, प्रत्यक पेदल ने १६० सोने के तथा इससे दस- 
गुने चाँदी के सिक्के लिये। अफ़सरों ने भरपूर धन लिया तथा उस 
में से कुछ सम्राट चाल्से पंचम के पास भी भेजा । परन्तु इतने 
पर भी बाइबिल की क़सम खाकर दयावान बननेवाले इसाइयों ने 
गशाजा का जीवित न छोड़ा | उससे सब रुपया लेकर उसे भी 
मार डाला | 

फिर ये लोग गिनी देश की ओर बढ़े, परन्तु बीच ही में 
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मुखिया सिपाहियों में तकरार हो गई । पिजारो ने अल्मेगो को 
हरा कर क़ेद कर लिया परन्तु पीछे से वह भी मार डाला गया । 
फिर धीरे २ इन प्रदेशों में मिशनरियों द्वारा ईंसाइ मत का 
प्रचार किया गया और यूरोपीय देशों ने उन्हें आपस में बॉट लिया । 
“--%: 5४६ #&--- 
ग्यारहवां अध्याय 
इज्ललेगड का स्टुअर्ट चंश 

हेनरी सप्तम ने इंगलेण्ड में व्यूडर वंश स्थापित किया था 
परन्तु एलिज्ञाबेध के बाद उस वंश का काइ समीपी उत्तराधि- 
कारी न रहा । अब तक स्काटलेण्ड को इंग्लैंड में मिलाने का कई 
बार प्रयक्ष किया गया था, परन्तु रकाटलेग्ड वाले मेल के लिये तैयार 
नहीं थे। इस पर एक राजा ने कहा कि यदि ऐसा है तो इंगलेण्ड 
को ही स्काटलेण्ड से मिल जाना चाहिये। वास्तव में अन्त में वेसा 
ही हुआ | हेनरी सप्तम ने अपनी एक पुत्री मारगरेट का व्याह 
स्काटलेण्ड के राजकुमार जेम्स चतुथथ से कर दिया था। इस 
समय वहाँ जेम्स चतुथ की पोती भेरी का पुत्र जेम्स छठवें के नाम 
से राज्य कर रहा था ओर कोई उत्तराधिकारी न पाकर इंगले०ड 
वालों ने भी उसे अपना राजा माना ओर वह इंगलैणड में जेम्स 
प्रथम के नाम से गद्दी पर बेठा क्‍योंकि यहाँ उस नाम का कोई 
राजा अब तक नहीं हुआ था। दोनों राज्य एक होते हुए भी उनके 
नियम, पालेमेण्ट, शासन-व्यवस्था आदि भिन्न २ ही रहे । 

जेम्स राजनीतिज्ञ नहीं था और तलवार की सू रत देखकर तो 
वह पीला पड़ जाता था । वह अपने स्काटलैण्ड के साथियों से 
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घिरा रहता था। अतः अँग्रेज़ उसस अप्रसन्न रहे । उसके अति- 
रिक्त जेम्स राजाओं के इश्वर-प्रदत्त अधिकार! ( डिवाइन राइट 
आफ किग्स ) का बड़ा पक्षपाती था। जिसका मतलब था कि राजा 
इश्वर का प्रतिनिधि है, उसे इच्छानुसार राज्य करने का पूरा अधि- 
कार है और प्रजा को उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई 
हक़ नहीं है । परन्तु इंगलेण्ड की प्रजा आरम्भ से ही स्वतंत्रता- 
प्रिय रही है । वह राजाओं की शक्ति इतनी कभी नहीं बढ़ने देना 
चाहती जिससे व अत्याचारी हो सके। आरंभ से ही उसे राजाओं 
मे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं । 
अत: वह जेम्स से भी इसी बात पर अप्रसन्न हो गइ। इसके अतिरिक्त 
गजा का पालंमेग्ट के बिना पूछे कर उगाहना, कैथोलिक लोगों के 
प्रति सहानुभूति रखना आदि बातें भी लोंगों को पसन्द न आई और 
इन बातों पर राजां तथा पालिमेण्ट में प्रायः झगड़ा ही होता रहा। 

ज़म्स सें सब से बड़ा दोष यह था कि प्रजा की इच्छा के 
विरुद्ध भी इंगलेण्ड में केधोलिक घमे को फिर स्थापित करने का 
सदा प्रयत्न करता रहा । उसने केथोलिक लोगों को कुछ रियायतें 
दीं परन्तु वे भी इतने से सन्तुष्ट न हुए और उन्होंने पारलियामेण्ट 
भवन के नीचे के हिस्से में बारूद भर कर राजा तथा पालंमेण्ट- 
दोनों को नष्ट करना चाहा परन्तु उसका पता लग गया और विद्रो- 
हियों को मृत्युदर्ड दिया गया । 

उसकी विदेशी नीति से भी लोग अगप्रसन्न थे । वे चाहते थे 
कि जम्स तीस वर्षीय युद्ध में अपने दामाद फ्रेडरिक को सहायता 
दकर प्रोटेस्टेण्ट दल की शक्ति बढ़ावे, परन्तु वह चुपचाप रहा । 

१६२५० में उसका पुत्र चाल्स गद्दी पर बेठा | उसने अपने पिता 
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की नीति जारी रक्खी। उसके समय में राजा ओर पालेमेण्ट का. 
भंगड़ा बहुत बढ़ गया । राजा कैथोलिकों का पक्तपाती था ओर 
उसने बकिंघम के ड्यूक को अपना मंत्री बनाया; परंतु प्रजा बकि- 
धम के कार्यों से बहुत नाराज़ थी और उसे निकलवाना चाहती 
थी । उसकी रक्षा के लिये चाल्स ने पालमण्ट को ही भंग कर 
दिया । फिर उसने यह समभकर कि युद्ध करने से लोगों का 
ध्यान बट जायगा, बकिंघम के नतृत्व में एक सना स्पेन 
को भेजी और एक फ्रांस के प्रोटेस्टए्ट लोगों की मदद को । 
परन्तु दोनों जगह की सेनाएँ हारीं जिसस कोप खाली हो गया 
और प्रजा का अरुन्तोष और भी अधिक बढ़ ग्या । अब राजा 
का घन के लिये कर लगाने की आवश्यकता हुई; परन्तु कर 
लगाना पालंमेन्‍्ट के अधिकार में था और बिना पालमन्ट के 
गजा को कोई कर न देता था। अतः उसने पालंमेन्ट को फिर 
बुलाया । पालमेन्ट ने कर स्वीकार करने के पहले कुछ अधिकार 
माँग । राजा ने उस समय तो उन्हें स्वीकार कर लिया परन्तु 
फिर उनका पालन न किया । अतः दोनों में पुनः झगड़ा हो गया 
ओर पालमेण्ट फिर भंग कर दी गई । 

इस प्रकार उसने सन्‌ १६२५ में पालमेस्ट को दूसरी बार 
भंग करके दस वर्ष तक बिना पालंमेन्ट के राज्य किया । इस 
बीच में उसके सलाहकार स्ट्रेफ्ड का ड्यूक तथा केन्टरबरी का 
लाट पादरी लाड--ये दो रहे । राजा ने कई कर लगाये परन्तु 
शीघ्र ही कई लोग कर देने से साफ़ इनकार करने लगे। इसी 
बीच में चाल्स ने लॉड की बनाई हुई एक पुस्तक का स्काटलेण्ड 
के गिरजों में प्रचार करना चाहा जिससे वहाँ के पादरियों से; 
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'भंगड़ा हो गया। द्रव्य की आवश्यकता हुईं। एक पाल मेन्ट बुला 
कर भंग कर दी गई परन्तु अन्त में फिर तंग आकर राजा को 
नवम्बर १६४० में फिर पालमेन्ट बुलाने की आज्ञा देनी पड़ी । 
यह दीव पालभेन्ट कहलाती है क्‍योंकि यह बहुत दिनों तक 
रही । इसमें ऐसे ही लोगों का बहुमत था जिन्होंने राजा पर 
आक्षेप किये थे अथवा जिन्होंने कर देने से इनकार किया था । 
इससे ज्ञात होता है कि राजा कितना अप्रिय हो गया था ! 
इसके नेता जान पिम, जान हेम्पडन तथा ओलिवर क्राम्वेल थे | 
इन्होंने राजा के क्रर मंत्रियों-स्ट्रेफड तथा लांड-का बच कराया, 
और नियमों में भी परिवतन किया। यह प्रजापक्ष की भारी 
विजय थी । स्ट्रेफड्ड के प्राश-दर्ड के बाद लोगों ने हषे के मारे 
अपनी टोपियाँ उठा लीं और गिर्जों में घंट बजे। इस प्रकार अन्त 
में राजा की शक्ति टूट गई । 

परन्तु दुभाग्यवरा एक घामिक काड़े पर पालेंमेन्ट में स्वयं 
ही दो दल हो गये । राजा न विरोधों दव के पाँच नेताओं को 
सभा-भवन में जाकर गिरफ्तार करना चाहा परन्तु “चिड़ियाँ 
उड़ गई ।' प्रायः समस्त सभासदों ने विद्रोहियों का साथ दिया । 
इंगलेण्ड दो दलों में बट गया | एक राजा का दल तथा दूसरा 
पालमेन्ट का दल । विश्वविद्यालय तथा छात्र राजा की ही ओर 
रहे और अधिकांश सरदार भी उसी की ओर थे । परन्तु सेना 
का एक बड़ा भाग दूसरी हो गया । १६४२ में युद्ध आरम्भ हो 
गया । पहले राजा की जीत रही । उसके भतीजे रूपट ने बड़ी 
वीरता दिखाई, परन्तु पालेमेन्ट को इस समय एक सुयोग्य 
नेता और सेनापति मिल गया । यह सुप्रसिद्ध ओलिवर क्राम्वेल 
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था। उसने एक नया दल तुरंत तयार कर लिया और राजा की 
सेना को मास्टन मूर (१६४५ ) और नेसबी ( १६४६ ) में 
करारी मात दी । चाल्स ने भागकर स्काटलैण्ड में शरण ली 
परंतु वहाँ वाल भी उसस बहुत अप्रसन्न थे । अतः उन्होंने एक 
बड़ी रक़म लेकर चाल्स को पालमेण्ट दल के हाथ में सोंप दिया। 
चाल्स को क़ेद में भी प्रजा क्री बात मानने को सममाया गया 
परन्तु बह अपनी ज़िद पर अडा रहा | एक विशेष अदालत उसका 
विचार करने को वेठाई गई और वह वहाँ बुलवाया गया । वह 
चुपचाप आकर एक कुर्सी पर बेठ गया । कोई उसके लिये उठ 
कर खड़ा तक न हुआ । वहाँ प्रजा पर अत्याचार तथा धोखबाजी 
करने का अभियोग उस पर लगाया गया और १६४५० में उस 
मृत्युद्‌रड दे दिया गया । इस प्रकार एक राजा को सृत्युदशड 
देकर इंगलेण्ड की प्रजा न अपनी पूरी शक्ति का परिचय दिया ' 

कामनवेल्थ---इस भाँति राजा का अन्त होकर इंगलेणड मे 
सेनिक प्रजातंत्र राज्य स्थापित हुआ | ला सभा भी भंग कर दो 
गई तथा इंगलेण्ड में पूण प्रजातन्न की घोषणा कर दी गई । उस 
समय स्काटलैण्ड और आयलैंण्ड ने मृत चाल्स के पुत्र का पत्त 
लकर युद्ध किया परन्तु क्राम्बल की सेना ने उन्हें हरा दिया | 
क्राम्वेल ने पहले तो पालेमेन्ट की सलाह से राज्य किया परन्तु 
दोनों में मतभेद होने के कारण उसने समस्त राजकाज अपने 
ऊपर ले लिया। 

क्राम्बेल अपनी विदेशी नीति के लिये बहुत प्रसिद्ध है। उसके 
समय में समस्त युरोप में इंगलेण्ड की धाक जम गई । उसके 
समय में समुद्री व्यापार प्रायः हालेण्ड वालों के हाथ में था । 
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लगा दिया था। विलियम के आरेंज वंश के समय के युद्ध- 
प्रियता के दिन जाते हुए दिखाई दे रहे थे | सन्‌ १६५० में वहाँ 
विलियम द्वितीय के मरने पर डी लिट के नेतत्त्व में प्रजातंत्र- 
वादियों ने राज्य-प्रथा का अन्त घोषित कर दिया था। बच्चा 
विलियम ठृतीय का शत्रओं के हाथ में पोषण हआ | हालेण्ड 
न व्यापार मं खब वृद्धि कर ली थी। क्राम्वेल ने समुद्र पर स 
उनका एकाधिपत्य हटाने के लिये एक नया नियम बनाया जिसके 
अनुसार अंग्रेज़ लोग उनके जहाजों को बीच मं रोक कर तलाशी 
ल सकते थे । इसपर उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। परन्तु 
उनकी सेना प्रायः प्रत्येक जगह हारी। अंग्रजों ने उनके न्यू- 
एम्सटडम ( अमेरिका मं ) नामक स्थान पर अधिकार कर लिया 
ओर उसका नाम न्यूयाक रखा । अन्त में डच लोगों ने पराजय 
म्वीकार कर ली ओर हरजाना देकर १६६७ में संधि कर ली । अब 
उसने यह सोचा कि फ्रांस तथा स्पेन में से किसको मित्र बनाना 
चाहिये। इस समय इन दोनों देशों में कगड़ा चल रहा था । 
पहल उसने स्पेन से संधि करनी चाही परन्तु वहाँ वालों ने अपने 
उपनिवेशों में अंगरेजों को व्यापार करने की आज्ञा नहीं दी । 
अतः उसने फ्रांस से मिलकर डंकक ओर जमेका द्वीप स्पेन वालों 
के हाथ से छीन लिये और सेवाय में प्रोटेस्टेएट लोगों का सताया 
जाना भी बन्द कराया । 

राजत्व का पुनरुत्थान--१६५८ में क्राम्बेल की मृत्यु हुई 
ओर उसका पुत्र रिचाड क्राम्वेल संरक्षक बनाया गया परन्तु वह 
पिता के समान चतुर तथा शासन-काय में योग्य न था। अतः 


२ डे ब्लेण रू * 
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राज्य में अव्यवस्था फेल गई । पालेमेन्ट तथा सना में झूगड़ा हो 
गया ओर सेना ने पालंमेन्ट को भंग कर दिया परन्तु लोगों ने 
सेना के अधीन रहना पसन्द न किया । सवेत्र अराजकता फैलने 
लगी । इस समय जनरल मोंक ने, जो क्राम्वेल के साथ का था 
तथा म्काटलैश्ड की सेना का अफ़सर था, एक नई पालमन्ट 
बुलाने की घोषणा की जो सना के अधीन न हो । १६६० में यह 
पालमेन्ट इकट्री हुईइ। देश की अव्यवस्था दूर करने का उसे एक ही 
उपाय सूका कि राजा को फिर बुलाया जाय | चाससे प्रथम के 
म्रत्युदुरड से लोगों की उसके प्रति घृणा जाती रही थी और वे 
समभने लगे थे कि राजा को उचित से अधिक दण्ड मिला | अतः 
पालमेन्ट के नये संगठन के अनुसार राजत्व की पुनः स्थापना 
की गई ओर चालस प्रथम के पुत्र चाल्स द्वितीय को फिर राज्य 
करने के लिये बुलाया। लोगों की उसके प्रति सहानुभूति थी । 
अतः उसका खूब धूमधाम से म्वागत किया गया । 

चाल्से द्वितीय राजा हो गया परन्तु उसने अपनी परम्परा 
की नीति न छोड़ी। उसन पिता के राज्य से शिक्षा ग्रहण नहीं की । 
फिर बुलाये जाने का अथ उसने यह लगाया कि अंगरेज़ लोग 
उसके बिना राज्य नहीं कर सकते । अत: उसने अपने वंश की 
पुरानी नीति से काम लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अस- 
न्‍्तोष फिर बढ़ गया ओर उसका भाई फिर राज्य से निकाल दिया 
गया । चाल्स द्वितीय व्यसनी तथा आरामतलब राजा था । 
उसका मुख्य उद्देश्य इंगलेण्ड में कैधोलिक धर्म तथा राजकीय 
सत्ता को फिर स्थापित करना था । 

पालेमेण्ट ने इंगलिश गिरजे के धर्म की फिर स्थापना की 
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ओर अन्य धमाोवलम्बियों के विरुद्ध नियम बनाये। चाल्से कैथो- 
लिक लोगों के लिये पूण धार्मिक स्वतश्र॒ता चाहता था, परन्तु 
पहले २ वह पालंमेंट का विरोध करने में कुछ डरा और उसन 
एक उपाय सोचा । उसने एक नियम बनाकर सभी भिन्न २ 
धमावलम्बियों को धार्मिक स्वततन्नता दे दी तथा जो कर उनसे 
लिया जाता था वह भी बन्द कर दिया। परंतु देश केथोलिक 
धरम के विरुद्ध हो रहा था । वह इस नीति का समझ गया और 
चारों ओर से इस नियम के विरुद्ध ऐसी आवाज उठाई कि 
राजा का वह नियम रद्द करना पड़ा । अब लोगों का यह सन्देह 
होने लगा कि राजा पोप से मिलकर एक पड़यत्र रच रहा हे । 
चाल्स के काई पुत्र न था। अतः अपने पीछे वह अपने भाई जम्स 
का गद्दी पर बिठाना चाहता था, परंतु वह केथोलिक था। अतः 
प्रजा उसके विरूद्ध थी । उसे उत्तराधिकार से रोकने के लिये 
पालमेंट ने एक नियम बनाया। इस पर राजा ने पालमंट का 
तोड़कर स्वतशञ्न राज्य आरम्भ कर दिया । 

व्यसनी होने के कारण उसे धन की आवश्यकता रहती थी 
ओर फ्रांस का राजा लुई चोदहवाँ उसे धन दिया करता था। अत: 
बह विदेशी नीति में चाल्स लुई के अधीन रहता था। लुइ ने 
अपने पड़ोसी राज्यों को हड़पने के लिए ही चाल्स को मित्र बनाया 
था जिससे इंगलेण्ड उन देशों को सहायता न दे सके | इस 
समय अंग्रेज़ लोग हालेर्ड से तो प्रसन्न थे, परन्तु फ्रान्स से 
अप्रसन्न थे । अतः लुई ने चाल्स से डोवर स्थान में एक गुप्र 
संधि की जिसका मतलब यह था कि चाल्स डच लोगों के 
विरुद्ध फ्रांस की सहायता करेगा ओर यदि इससे चिढ़ कर 
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अंग्रेज लोग चाल्स को निकाल दें तो छु३इ सना स चाल्से की सहा- 
यता करे । लई ने हालेग्ड पर आक्रमण किया और चास्से के 
कारण इंगलेण्ड को भी उसम॑ सम्मिलित होना पड़ा। डच लागों 
की वीरता के कारण लोगों न उनकी बड़ी प्रशंसा की और चाल्स 
का उनसे संधि करनी पड़ी । अकेले रह जाने के कारण अन्त में 
१५६७८ में लुइ ने भी उनसे नीम्बेगन स्थान पर संधि कर ली । 

चाल्से द्वितीय १६८० में मरा और उसका भाई जम्स 
द्वितीय राजा हुआ । वह कट्टर केथोलिक तथा राजाओं के इख्वर- 
प्रदत्त अधिकार का बड़ा पक्षपाती था। वह भी इंगलेण्ड में 
केथोलिक धम का प्रचार चाहता था । अतः उससे और पालमेण्ट 
से कई बार झगड़ा हुआ | जेम्स ने केथोलिक लोगों के विरूद्ध 
विधानों ( कानूनों ) को रोक दिया और उन्हें बढ़ी २ जगहों पर 
नियत किया । उसने पालमेग्ट से लड़ने के लिये एक सेना भी 
तेयार कर ली परन्तु लोग यह समझ कर शानन्‍्त रहे कि जेम्स के 
कोइ पुत्र तो है ही नहीं, उसी की ज़िन्दगी तक यह मंगड़ा है। 
उसकी एक पुत्री मेरी थी जो प्रोटेस्टेण्ट थी और हालेग्ड के 
विलियम तृतीय को ब्याही गई थी | परन्तु इसी समय लोग इस 
समाचार को सुन कर बड़े आश्वय में पढ़े कि जेम्स के पुत्र हुआ 
है । अब उन्होंने विलियम को इंगलेड में राज्य करने के लिये 
निमंत्रण भेजा । 

निमंत्रण पाकर विलियम १६८८ में इंगलेण्ड में उतरा। सब 
प्रजा ने सहपष उसका साथ दिया । निराश होकर जेम्स फ्रांस में 
भाग गया । एक पालंमेण्ट जुड़ी जिसने रिक्त सिंहासन पर विलि- 
यम ओर मेरी दोनों को बेठाया । इस भाँति पालेमेण्ट और राजा 
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के लंबे झगड़े का अन्त हुआ। पालमेण्ट की विजय रही | पालेमेण्ट 
ने अपने अधिकार ओर बढ़ा लिये । 

यह प्रसिद्ध घटना रक्त-रहित क्रान्ति कहलाती है और बहुत 
महत्वपूर्ण है। विलियम के समय में अंग्रेजों को तीसरा बड़ा 
अधिकार-पत्र मिला जिससे प्रजा के अधिकार बहुत बढ़े । 





बारहवों अध्याय 
फ्रान्स की उन्नति 

फ्रान्स का इतिहास बड़ा आश्चयजनक है । एक समय वह 
यूरोप का सब से प्रबल राष्ट्र रह चुका है। उस समय सम्राट्‌ 
शालमेन का जमाना याद आता था। यह उन्नति, जैसा कि हम 
आगे देखेंगे, छुई चोदहवें के समय में दो ग्रसिद्ध राजनीतिज्ञों की 
नीति के कारण हुई । 

चाल्स सप्तम तथा लुइ ग्यारहव ने फ्रांस की उन्नति के लिये 
प्रयन्न किये थे ओर अपने देश का प्रभाव बढ़ाने के लिये स्पेन से 
लड़ाइ भी की परन्तु असल में फ्रांस की उन्नति का आरम्भ हेनरी 
चतुथे के समय से समभा जाता है। हेनरी की मृत्यु के बाद 
सन्‌ १६१० में उसका पुत्र लुई तरहवाँ गद्दी पर बैठा । परन्तु 
वह अभी बालक था | अत: उसकी माता मेडिसी की मरी 
संरक्षिका नियत हुई। उसने अपने पति की नीति को बदल 
दिया । उसने भ्रोटेस्टेण्ट लोगों का साथ छोड़ दिया और अपने 
परम्परा के शत्रु स्पेन से सन्धि की । उसका विचार फ्रांस तथा 
स्पेन में वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके दोनों को एक में मिलाना 
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था । अतः उसने लुई तेरहवें का विवाह स्पेन के क्विलिप तृतीय की 
पुत्री एँन से करा दिया । 

सन्‌ १६२४ में छुई्द ने राजकाज अपने हाथ में लेकर रिचत्यू्‌ 
नामक गिजें के एक प्रधान अधिकारी को अपना प्रधान मंत्री नियत 
किया । इसी समय से फ्रांस में एक नया युग उपस्थित हो गया | 

रिचल् फ्रांस का सब से बड़ा राजनीतिज्ञ समभा जाता है | 
सैनिक ज्ञान भी वह अच्छा रखता था और अपने सिपाहियों का 
सदा समय पर तनख्वाह, गरम कपड़े, अच्छा भोजन और ठहरने 
के लिये स्थान देकर सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रखता था। अधिकार 
प्राप्त करते ही उसने अपने आप को फ्रांस की उन्नति में लगा दिया 
तथा १८ वष तक वह एक प्रकार से फ्रांस का राजा रहा | 

' रिचल् की नीति के प्रधान उद्देश्य दो थे--पहले वह राजा 

की शक्ति को बढ़ाकर निरंकुश शासन करके फ्रांस में एकता 
स्थापित करना चाहता था तथा दूसरे फ्रांस को यूरोप में सव 
प्रधान बनाना चाहता था । 

पहले उद्देत को सफल करने में कइ बाधाएँ थी । प्रोटम्ट्ेण्ट 
लोगों के पास कई खतंत्र किल तथा सेना होने के कारण वे बलवान 
हो गये थे। सरदार लोग भी प्रबल तथा निडर थे, फिर प्रति- 
निधि सभाओं को भी थोड़े बहुत राजनीतिक अधिकार थ । इन 
सब के होते हुए रिचत्यू अपनी नीति को कारयान्वित नहीं कर 
सकता था । अतः उसने पहले इन्हीं से निपट लेना चाहा । 

प्रोटेस्टेर्ट लोगों के धर्म से तो रिचल्य्‌ को कोई चिढ़ नथी । 
वह उनसे केवल वह शक्ति छीनना चाहता था जो 'नान्‍्टीस की 
एडिक्ट' के अनुसार उन्हें मिली थी । उसने इसी उदेश्य स उनके 
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किलों पर कई बार आक्रमण किया और अन्त में सन १६२८ में 
उनके मुख्य केन्द्र ला रशेल' के दुगे पर भी आक्रमण कर दिया | 
प्रोटेस्टेएट लोग बड़ी वीरता से लड़े परन्तु हार गये । अंग्रेजों 
की सेना भी सहायता को आई परन्तु वह भी भगा दी गई । इस 
प्रकार उसने उनके सब दुर्ग तथा राजनैतिक अधिकार छीन 
लिये परन्तु उन्हें धामिक ख्तंत्रता दी ओर क़ानन में भी समा- 
नता प्रदान की । उसका उद्दश्य केवल इतना ही था जिस उसने 
पूरा कर लिया । 

अब उसने सरदारों की ओर ध्यान दिया। यह देख सरदारों 
ने षड़यंत्र रचना आरंभ किया परन्तु रिचल्न न उन सब का पता 
लगा लिया और इस बहाने से उन्हें कड़े दश्ड दिय । बहुतों को 
फ्रासी भी दो गई । 

अब तक गाँवों में भी सरदारां का वहुत स अधिकार रहते 
थ परन्तु रिचल्यू ने अब फ्रांस को कइ भागों में बांट कर सरकारी 
हाकिस--जो इण्टेग्डशट कहलाते थ--नियत किये । इन्हें अपने 
ज़िल के बेस ही अधिकार थे जैसे आजकल कलक्टरों को होते 
हैं। इस प्रकार सरदारों की शक्ति बिलकुल कम हो गई क्‍योंकि 
ये नये हाकिम प्रायः सध्यश्रेणी के लोगों में से चुने जाते थे 
ओर राजा से सीधा सम्बन्ध रहने के कारण उसके अधीन रहते 
थ । इस भाँति शक्ति कन्द्रित हो गई । फिर उसने बड़ी प्रतिनिधि 
सभा--स्टेट्स जनरल--को भी बुलाना बन्द कर दिया और इस 
भाँति सारी शक्ति अपने हाथों में कर ली । 

बाहरी नीति में उसने हेनरी चतुर्थ का अनुकरण किया 
अथात्‌ वह हेप्सवग वंश से यूरोप की प्रधानता छीन कर अपने 
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हाथ में करना चाहता था तथा फ्रांस की सीमा बढ़ाना चाहता 
था । तीस वर्षीय युद्ध ने इसके लिये अवसर भी अच्छा उपस्थित 
कर दिया था । यहाँ उसकी नीति देखने योग्य है । उसने फ्रांस 
में प्रोटेस्टेणट लोगों को दबाया और उनसे सारी शक्ति छीन ली 
परन्तु तीस वर्षीय युद्ध में उसने जमनी के प्रोटेस्टेण्ट लोगों की 
सहायता की । इसका कारण यह था कि वह जमनी को बिखरा 
हुआ तथा ग्रहकलह से निबेल बनाना चाहता था। तीस वर्षीय 
युद्ध जमनी के केथोलिक तथा प्रोटस्टेण्ट लोगों का धार्मिक झगड़ा 
था परन्तु जमनी की शक्ति कम करने के लिये उसने प्रोटेस्टेण्ट 
लोगों को धन तथा सेना भेज कर सहायता दी । यद्यपि वह अपनी 
नीति को अपने जीवनकाल में सफल होते न देख पाया तथापि 
उसके उत्तराधिकारियों के समय में उसका उद्देश पूण सफल 
हुआ । हेप्सवर्ग बंश की दोनों शाखायें आस्ट्रिया तथा स्पेन 
( देखो सम्राट चाल्से पंचम तथा उसके बाद का इतिहास ) 
दब गई तथा फ्रांस को प्रधानता प्राप्त हुई । 

रिचल्यू ने फ्रांस में राजा की शक्ति दृढ़ कर दी तथा यूरोप 
में फ्रांस को प्रधान बना दिया । परन्तु वह निरंकुश शासन का 
संस्थापक नहीं है । फ्रांस के राजा सेकड़ों वर्षों से वही प्रयत्न 
करते रहे थे। यद्यपि रिचल्य ने उसे पूरा किया परन्तु उसके 
उत्तराधिकारियों ने उस शक्ति का उचित उपयोग न किया और 
अन्त में यही राज्यक्रान्ति का कारण हुआ । 

सत्रहवीं शताब्दी के लोग फ्रांस में बेध शासन स्थापित करना 
नहीं चाहते थे । अतः रिचतल्यू ने राजा की शक्ति दृढ़ करने में ही 
अपनी सब शक्ति लगा दी | उसने फ्रांस में राष्ट्रीय एकता तथा 

छ्ड 
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शांति स्थापित की । उसने फ्रांस की जलसेना की भी नींव डाली 
तथा उपनिवेश बसाने का भी प्रयत्न किया तथा सभायें स्थापित 
करके साहित्य को उत्तेजना दी । उसने धामिक प्रधान की हेसियत 
से मंत्रिव ग्रहण किया परन्तु उसके कामों से प्रत्यक्ष है कि धर्म 
के बजाय राजनीति में ही वह अधिक चतुर था | सन्‌ १६४२ में 
उसकी मृत्यु से यूरोप को स्तंत्रता की हवा मिली । 
मेजरीन--दूसरे व छुई तेरहवाँ भी मर गया । उसका पुत्र 
लुड चौदहवाँ भी बालक था अतः उसकी माता एक संरक्तिका 
नियत हुई ओर उसने इटली के एक धार्मिक प्रधान ( कार्डिनल ) 
मेज़रीन को मंत्री नियत किया। उसने रिचत्य की अधीनता मं 
काम किया था ओर रिचल्यू उसकी सिफारिश भी कर गया था | 
उसने रिचतल्यू की नीति को जारी रखा और उसकी बुडि के 
कारण उसे अन्त में पूण सफलता मिली । उसका आन्तरिक 
प्रबन्ध अच्छा न था तथा विदेशी होने के कारण सरदार लाग 
उससे घृणा करते थे जिसका परिणाम फ्रोन्डी नामक विद्रोह हुआ | 
यह विद्रोह पेरिस की पालंमेन्ट द्वारा आरम्भ किया गया 
परन्तु अन्त में यह सरदारों तथा राजा के बीच का भगगड़ा रह 
गया जिसका उद्देश्य सरदारों का फिर बल प्राप्त करने का 
प्रयन्न था । एक नया कर लगाने के कारण पालेमेन्ट मेज़रीन 
से बिगड़ गई थी तथा और भी बहुत लोग असन्तुष्ट हो गये 
थे। सरदारों ने अवसर पाकर पालंमेन्ट का पक्ष लिया और 
इस प्रकार लड़ाई आरम्भ हो गई। इस पेरिस की पालमेण्ट 
का संगठन विचित्र था। इसके मेम्बर न जनता द्वारा चुने 
जाते थे, न राजा द्वारा नियत किये जाते थे, किन्तु कुछ लोगों 


५१२३ क्रांस की नीति 


ने रुपया देकर जगहें खरीद ली थीं ओर कुछ अपने बाप की 
जगह बेठे थे। इसका काम न्याय करना था परन्तु यह नियम 
बनाने का काम भी अपने हाथ में लेना चाहती थीं। इसी 
लिये उसने झगड्ठा आरंभ किया | परन्तु इन लोगों में फुट 
होने के कारण मेज़रीन की विजय हुई । और राजा की शक्ति 
अब और अधिक बढ़ गई । फ्रॉन्डी फ्रेंच भाषा में बच्चों के खेलने 
की गुलेल को कहते हैं। यह लड़ाई भी बच्चों की सी थी अतः उसे 
यह नाम मिला। इसका नेता फ्रोण्डी का राजकुमार था जिसने 
स्पेन की सेना को हराया था । फ्रोग्डी के गिरफ़्तार किये जान 
पर जनता ने बहुत विरोध किया । अतः राजा को उसे छोड़ देना 
पड़ा ओर मेज़रीन को देश से बाहर निकाल देना पढ़ा । फ्रोग्डी 
राजा की शक्ति को कम करने का अन्तिम प्रयत्न था परन्तु 
पालंमेन्ट सें सटड्ठठन न होने से, तथा उसे प्रजा के नतृत्व का 
अधिकार न होने से ( क्‍योंकि वह प्रतिनिधि सभा नहीं थी ) 
ओर द्वेषी सरदारों तथा कुछ दुश्वरित्र युवक ओर युवतियों के 
अतिरिक्त किसी का बल न होने से यह विद्रोह असफल हुआ | 
तथा एक शताब्दी तक पालमेण्ट को सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप 
करने का कुछ भी अधिकार न रहा । उसका काम केवल राजा 
की आज्ञाओं को रजिस्टर में दज करना रह गया । 

मेज़रीन ने सब से अधिक चतुरता विदेशी नीति में दिखाई । 
तीस वर्षीय युद्ध के भन्तिम दिनों में उसने फ्रांस को सफलता 
पूवंक जिताया तथा वेस्टफ़ालिया की संधि से आस्ट्रिया को 
बिलकुल निर्बेल बना दिया । 

सन्‌ १६०१ में उसने स्पेन के विरुद्ध इंगलेण्ड के क्राम्बेल से 
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मेल किया और सन्‌ १६५९ में पेरेनीज् की सन्धि हुई जिससे 
भार्टोय, फ्लेण्डस आदि कई देश फ्रांस को मिले। इस भाँति हेप्स- 
बर्ग वंश की दोनों शाखायें निबेल हो गई ओर उनका स्थान 
फ्रांस को मिला । 

इस भाँति आस्ट्रिया, स्पेन तथा फ्रांस के सरदारों को दबाकर 
तथा बहुतसा घन संग्रह करके सन्‌ १६६१ में मेज़रीन मर गया। 

लुई चोदहवॉँ---बाप की मृत्यु के समय चोदहवाँ लुई छः 
बष का था अतः मेज़रीन सब प्रबन्ध करता रहा। मेज़रीन की 
मृत्यु के बाद चौबीस वर्ष की आयु में उसने राज्य-भार स्वयं ग्रहण 
किया और सन्‌ १७१५ इई० तक राज्य किया और फ्रांस को 
यूरोप में सबसे अधिक शक्तिमान तथा यूरोप के राजाओं के लिये 
आदशे बना दिया । अब तक बहुत दिनों से फ्रांस में मंत्रियों का 
हाथ ही प्रधान था परंतु वह सब शक्ति अपने हाथ में रखने का 
पक्तपाती था । वह न वीर था ओर न बड़ा राजनीतिज्ञ परंतु इति- 
हास में उसका एक विशेष स्थान है क्‍योंकि वह निरंकुश राजा 
था ओर यूरोप के राजा उसे आदर्श समभते थे कि राजा ऐसा 
ही होना चाहिये । 

वह बड़ा परिश्रमी था । प्राय: आठ घंटे तक्र प्रतिदिन दरबार 
में बेठा करता था । सब मंत्रियों की भिन्न २ रायों को सुनता 
था परंतु करता अपने मन की था । वह मंत्रियों को केवल अपना 
कुक समझता था और अपनी नीति पर उनके आक्षेप सहन नहीं 
कर सकता था । मंत्रियों का काम केवल उसकी आज्ञा का पालन 
करना था । उसका दरबार बड़ा शानदार था तथा उसे चित्रकला, 
साहित्य, शिल्प आदि का शौक था । 


१२५. फ्रांस की नीकि 


लुईं चौदहवें ने पहले आन्तरिक सुधारों की ओर ध्यान 
दिया। इस काय में उसे कोलबट नामक मंत्री ने बड़ी सहायता 
दी । कोलवट के समान चतुर तथा राजभक्त मंत्री फ्रांस को कभी 
नहीं मिला। वह बड़ा परिश्रमी था | वह बाइईस वर्ष तक फ्रांस का 
अथमंत्री ( फाइनेन्स मिनिस्टर ) रहा तथा अपने परिश्रम से 
आश्रयजनक आशिक उन्नति करके दिखा दी । उसके पहले कर 
आदि का प्रबन्ध बहुत बिगड़ रहा था। कर अधिक था परन्तु 
फिर भी उसका बहुत थोड़ा हिस्सा राजकीय कोष में पहुँच पाता 
था । अथात्‌ साढ़े आठ करोड़ में से पाँच करोड़ स अधिक द्रव्य 
मंत्रियों की जेबों में पहुँचता था । कोलबट ने इसकी पूरी जाँच 
करके प्रबन्ध ठीक किया ओर बेइमानों को कड़ा दग्ड दिया 
जिससे शीघ्र ही राज्य को भारी बचत हो निकली । 
वह इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। अब उसने देश की सम्पत्ति 
को बढ़ाने के ओर भी उपाय किये । अब तक फ्रांस में बाहर से 
तैयार किया हुआ माल बहुत आता था परन्तु उसने देश के 
धन्धों को चेताने के लिये संरक्तणनीति का आश्रय लिया अथान 
बाहर से आनेवाली चीज़ों पर भारी कर लगाया । उसने इंगलेण्ड, 
हालेण्ड, इटली आदि देशों से कारीगर बुलवाकर स्वदेश में कई 
नये उद्योग आरम्भ किये जैसे मोज़े बुनना, कांच का सामान क 
शीशे आदि बनाना। सड़कें ओर नहरें बनवाकर आंतरिक व्यापार 
बढ़ाने में बहुत सहायता दी । समुद्री डाकुओं को कड़े दरड देकर 
दबाया ओर उपनिवशों में बसने वालों तथा उनसे व्यापार करने 
बाली कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया। उस समय समुद्र-व्यापार 
प्राय: इंगलेश्ड और हालेण्ड के हाथ में था परन्तु उसने यह्‌ 
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फ्रांस के हाथ में करना चाहा | भारत की फ्रेच्च इस्ट इंडिया 
कम्पनी इसी समय में बनी | उसन पहले के कई अनुचित कर 
बन्द कर दिये ओर सब सरकारी पद अस्थायी घोषित कर दिये 
जिससे उनमें समय पर घटा बढ़ी हो सके । अनाज का बाहर 
जाना रोककर उसे सस्ता किया और जहाज़ बनाने का काम भी 
आरम्भ किया । कृषि के स्थान पर उसने व्यापार की वृद्धि की ओर 
अधिक ध्यान दिया। क्योंकि वह जानता था कि ज़मीन अधिकांश 
सरदारों के हाथ में है, अतः कृषि को उत्तेजना देने से किसानों 
के बजाय सरदारों को अधिक लाभ होगा और वे फिर बलवान 
हो जायँगे। व्यापार मध्य-श्रेणी के लोगों के हाथ में था । अतः 
उनकी वृद्धि से उसे कुछ भय न था इसी कारण उसने व्यापार 
तथा उद्योग धन्धों को खूब उत्तेजना दी। इससे शीघ्र ही 
फ्रांस, शक्कर, काग़ज़, टोप, मोज़े, जते, इसपात की चीजें आदि 
सभी बातों के लिये ग्रसिद्ध हो गया । 

फ्रांस के कई सन्दर महल तथा अन्य इमारतें भी उसी के 
समय की बनी हुई है । 

उसका एक बड़ा काम यह है कि उसने फ्रांस की जल-सेना 
को अच्छी तरह तैयार किया जो कि आगे चलकर बहुत काम में 
आई । फिर उसने सेना, न्याय-विभाग आदि सभी में सुधार किया 
अथान कदाचित्‌ ही कोई महकमा ऐसा रहा होगा जिसमें उसने 
हाथ न लगाया हो। फांसीसी सिपाही जो अबतक किसी काम के 
नहीं समझे जाते थे, उसने उन्हें ही सशिक्षित करके डेढ़ लाख 
की एक राष्ट्रीय सेना तैयार कर दी जिससे आगे चलकर माशेल 
स्यूरेन तथा बावान ने लाभ उठाया । इन सब सुधारों से फ्रांस 


१२७ चौदहवें लुई के समय के युद्ध 


की कायापलट हो गई, आथ्िक तथा व्यापारिक दशा बहुत 
सुधर गई परंतु ये सुधार इतने अल्प समय में तथा इतनी शीघ्रता 
पूवंक किये गये कि लोगों की समझ में उनका पूरा र्वभ न आया 
और इसीलिये ये सुधार चिरस्थायी न हो सके । 


रु ०८ ॥ 
तरहवा अध्याय 
चोदहव लुई के समय के युद्ध 
लुई का उद्देश्य फ्रांस में अपनी शक्ति बढ़ाना तथा आस 
पास के देशों को दबाकर अपनी!सीमा बढ़ाना ही था | इस उद्देश्य 
के लिये उसे बहुत रुपया खर्च करना पढ़ा जिससे कोलबट के 
बहुत से आथिक सुधारों का फल कुछ भी न हुआ क्योंकि जा 
रूपया उघर बचा वह इसने खच कर दिया । लुइ की नीति के 
कारण ही यूरोप के शेष राजाओं ने उसके विरूद्ध संगठन बना 
लिये जिससे अन्त में छु३ की सारी आशाओं पर पानी ही 
नहीं बल्कि मिट्टी का तेल फिर गया और फ्रांस की कीति भी 
गिर गई । इस प्रकार फ्रांस लुई चोदहत्रं के समय में ही सब से 
बलवान हुआ परन्तु वहीं से इसकी अवनति भी आरम्भ होगई । 
लुई को अपनी राज्यविस्तार की नीति के कारण चार बड़े 
युद्धों में भाग लेना पड़ा। दल-परिवतन युद्ध, ( वार ऑक 
डिबोल्यूशन ) हालण्ड के साथ युद्ध, आग्सवर्ग संघ के साथ 
युद्ध तथा स्पेनकी गद्दी का युद्ध । 
द्ल-परिघतेन युद्ध--सबसे पहले छुइ का यह विचार हुआ 
कि नीदरलेण्डस का जोभाग स्पेन के हाथ में है, वह अपने राज्य 
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में मिलाना चाहिये । उसकी शादी स्पेन के राजा फिलिप चतुथ 
की लड़की मेरिया थेरेसा से हुई थी । मेरिया थेरेसा ने विवाह के 
समय स्पेन की गद्दी के अपने सब अधिकार छोड़ दिये थे और 
छुइ ने इस बात को इस शत पर स्वीकार कर लिया कि मेरिया 
के साथ दहेज स्वरूप में उसे एक बड़ी रकम मिले । १६६७ में 
फिलिप चतुथ मर गया । उस समय वहाँ यह नियम प्रचलित 
था कि यदि किसी राजा के एक से अधिक रानियाँ हों तो सब 
से पहली रानी की सन्‍्तान ही पहले राज्य की उत्तराधिकारी 
होगी । मेरिया थेरेसा फिलिप की पहिली स्री की लड़की थी तथा 
दूसरी स्त्री के चाल्स नाम का एक पुत्र था । छुइ को विवाह के 
समय ठहराया हुआ दहेज कभी नहीं मिला अत: उसने मेरिया 
का स्पेन की गद्दी पर अधिकार बताया । चाल्स ने इसे न माना 
और युद्ध आरम्भ हो गया । 

फ्रेंच सेना ने फ्लेन्डस तथा बरगंडी के कई स्थानों पर अधि- 
कार कर लिया ओर फ्रेंच कोम्टी पर आक्रमण किया । 

फ्रांस की विजय से हालेण्ड वालों को भय हुआ । उनकी 
स्थिति इस समय बड़ी नाजुक थी, अब तक फ्रांस उनका मित्र 
था ओर इंगलेर्ड शत्रु । परन्तु अब क्या उन्हें अपने व्यापारिक 
प्रतिद्वन्दी इंगलेंड से मेल करना पड़ेगा ? परन्तु शीघ्र ही 
हालेण्ड, इंगलेग्ड और स्वीडन ने मिल कर फ्रांस के विरुद्ध 
त्रिगुट्ट बना लिया। हालेण्ड तथा स्पेन में भी सन्धि हा 
गई । इस ग्रकार तीन प्रोटस्ट्रेण्ट राष्ट्रों ने कैथोलिक फ्रांस के 
हाथों से केथोलिक स्पेन को बचाने का प्रयल्नल किया । स्पेन के 
चात्से ने भी अवसर समक कर उनकी सहायता को स्वीकार 
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किया । अब लुई को कोइ उपाय न था, अत: उसने चुपचाप 
नीदरलेण्डस खाली करके सन्धि करली जिसमे फ्रेंच काम्टी को 
छोड़ कर कुछ सरहद्दी किले उसके पास रहे । 
हातैरड के साथ युद्ध--पहले युद्ध के कारण छु३इ का सबसे 
अधिक क्रोध हालेण्ड पर आया कि वह शत्रुओं स क्‍्यां मिला ? 
अत: उसने हालेण्ड के राजा चाल्स द्वितीय स ता एक गुप्रसंधि 
करली ( डोवर की गुप्रसंधि सन १६६७ ) और इस प्रकार डच 
लोगों को निःसहाय कर के युद्ध पुकार दिया । इस समय फ्रांस के 
पास कोलबी के प्रयन्न से १,८०,००० सेना तथा कुछ जलसेना 
भी थी। समुद्र पर डच लोग प्रबल थे। अतः वहाँ उन्होंने इंगलेण्ड 
और फ्रांस की सम्मिलित सेना का वीरताप्वक सामना किया 
परन्तु प्रथ्वी पर माशल स्यूरेन तथा कोन्‍्डी के नेतृत्व में फ्रेंच 
सेना सवत्र विजयी रही तथा फ्रेंच सना न कई स्थानां पर 
अधिकार कर लिया । इसी समय हालेण्ड म॑ आश्रयजनक परि- 
वतन हुआ । इस हार के कारण वहाँ के लोग प्रजातंत्र के नता 
डि विद्स से बड़े ऋद्ध हो गये ओर उसे मारकर आरेंज वंश के 
विलियम ( स्पेन से स्वतंत्रता दिलाने वाले विलियम का प्रपोत्र) 
को फिर राजा ( स्टेट होल्डर ) बनाया | विलियम ने समुद्र 
के बंध काट कर देश को बचा लिया | विलियम कप तथा 
निबल होने पर भी बड़ा साहसी, वीर तथा बुद्धिमान था। 
इस समय इंगलेण्ड में भी लोकमत लुई के विरुद्ध हो रहा 
था। अत: सन्‌ १६७४ में चाल्से द्वितीय की पालमेण्ट ने हालेण्ड 
से संधि करके अपनी सेना हटा ली। शीघ्र ही बेडनबग के एलेक्टर, 
डेनमाक के राजा, आस्ट्रिया के सम्राट लीयोपोल्ड तथा प्राय: समस्त 
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यूरोप ने छुइ के विरुद्ध होने की घोषणा कर दी । इसमें फ्रांस 
को बहुत धक्का पहुँचा परंतु उसकी सुशिक्षित सेना तथा अनुभवी 
सेनापतियों ने डच लोगों को कइ स्थानों पर हराया तथा फ्रेंच 
काम्टी आदि कई किले ले लिये । फ्रेंच जल-सेना ने भी हालैण्ड 
तथा स्पेन की सम्मिलित जल-सेना का सफलतापूवक सामना 
किया ओर डच लोगों को १९ जहाज़, सात हज़ार सैनिक, सात 
सो तोपों तथा एक सेनापति की क्षति उठानी पड़ी । 

सब देश युद्ध से उकता गये थे। अतः संधि की बातचीत 
होने लगी । सन्‌ १६७८ में नीमबेगन की संधि हुई जिसके अनु- 
सार फ्रेंच काम्टी तथा बारह अन्य स्थान फ्रांस के पास रहे, परंतु 
फ्रांस के साथी स्वीडन को डेनमाक और ब्रेडनवर्ग से जीते हुए 
स्‍थान उन देशों को वापिस करने पढ़े । 

इस विजय के कारण छुइ्ट का गये बढ़ गया। यही उसकी 
शक्ति की चरम सीमा थी | उसने फ्रांस की जनता की स्वतंत्रता 
में हम्तत्तेप करना आरंभ किया जिससे उसे हानि उठानी पड़ी । 
उसकी नीति विचित्र थी। वह घम-गुरू भी होना चाहता था। अत: 
उसने पोप से झगड़ा कर लिया । दूसरी ओर प्रोटेस्टेण्टों से उसने 
कट्टरता छोड़न को कहा तथा एक युवती ( जो पीछे से उसकी 
स्त्री हो गई थी ) के कहने स उसने नाण्टीस की एडिक्ट को भंग 
किया । प्रोटेस्टेएट लोग मारे भी जाने लगे, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि अनेक प्रोटस्टए्ट कुद्ुंब जो बड़े उद्योगी तथा कारीगर 
थे, फ्रांस छोड़ कर, अपने धन तथा कला कौशल को साथ लेकर 
अन्य देशों को भाग गये । इससे फ्रांस में औद्योगिक अवनती हुई 
और उसके पड़ोसी देशों-हालेंड और इंगलेंड में उद्योग बढ़े । 
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३. आक्सवग संघ से युद्ध--( १६८०-९०) सन १६८९ 
में छुई के समय का तीसरा युद्ध आरंभ हुआ जिसकी विशेषता 
यह है कि इस युद्ध में अकेला फ्रांस समम्त यूराप के विरुद्ध लड़ा 
तथा दूसरे, कोलवट की तैयार की गई जलसना को आज़मान 
का अवसर मिला, यद्यपि इस समय कोलवट मर चुका था । 

अब छुई ने अपनी पदवी “लुड़ महान' घारण कर ली थी 
तथा समस्त यूरोप उससे अप्रसञ्न था। उसने स्ट्रेसबर्ग नामक 
प्रसिद्ध जमेन नगर के किले पर अधिकार कर लिया तथा उसे 
हढ़ सैनिक दुगे बना दिया । 

उसने रिश्रत तथा धमकी देकर बहुत से प्रा्टेस्टेण्ट लोगों 
का केथोलिक बना लिया, तथा बहुत से उसका देश छोड़ कर 
भाग गये । इस भाँति १६८० में उसन यह घोषणा कर दी कि 
उसके राज्य के आधे से अधिक प्रोटेस्टेण्ट लोग कैथोलिक 
हो गये हैं । अत: वह नाण्टीस की एडिक्ट को मानने के लिये 
अब बाध्य नहीं है । इस घोषणा से प्रोटस्टएट लोग उससे बड़े 
अप्रसन्न हो गये तथा दूसरी ओर उसका पाप से भी भूगड़ा था 
जिससे केथोलिक लोग भी असन्तुष्ट थे । 

हालेए्ड का विलियम, छुई का सदा का शत्रु था। उसने अब 
हालेण्ड, स्पेन, स्वीडन तथा आस्ट्रिया के सम्राट को मिलाकर 
एक गुट बनाया जिसका नाम आग्सबर्ग संघ' रक्खा । इं गलैण्ड 
का राजा जेम्स द्वितीय छुइ का मित्र था परन्तु १६८८ में रक्त - 
रहित क्रान्ति के बाद जब विलियम इंगलेंड का राजा हो गया 
तो उसने इंगलेंड को भी इस संघ में शामिल कर लिया । लुई 
ने नान्‍्टीस की एडिक्ट तोड़कर, तुकों से मित्रता कर ली थी, 


है 
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जिससे वे आस्ट्रिया में घुस आये । अब संघ ने लुई्द पर यह दोष 
लगाया कि उसने तुक्कों के लिये रास्ता खोल दिया, परन्तु लुईट 
दूसरी ओर इंगलेण्ड से भागे हुए जेम्स द्वितीय का स्वागत करके 
तथा पक्ष लेकर समस्त यूरोप को युद्ध के लिये लल्कार रहा था | 
युद्ध आरम्भ हुआ और दस वषे तक चला | फ्रांसीसी सेना न 
युद्ध के केन्द्र नदरलेण्डस में स्टेन्किक स्थान पर विलियम की 
सम्मिलित सना को हरा दिया, परंतु १६५५८ में फांसीसी जल- 
सेना अंग्रेजों की जलसेना से ला हेग स्थान पर बुरी तरह परास्त 
हुई । जलसेना के हार जाने पर लुई ने स्थलसेना को सुधारा । 
अब तक फांस ने दोनों सेनाओं को बलवान रखने का प्रयत्न किया 
था परन्तु इसमें वह असफल हुआ | फ्रेंच सेना के बहुत दृढ़ 
होते हुए भी उसी वर्ष विलियम ने नामूर स्थान पर विजय प्राप्त 
की । इस महत्त्वपूर्ण बिजय से यूरोप को बड़ा आश्रय हुआ 
क्योंकि उस स्थान को लेने के लिये पहले भी फ्रांस आदि ने 
प्रय्न किये थे, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली थी । अन्त में 
सन्‌ १६५९७ में राइस्विग की संधि हुई जिसके अनुसार लुइ न 
नीमवेगन की संधि के अनुसार जितने स्थान लिये थे सब लोटा 
दिये । नेदरलेश्डस के कुछ स्थानों पर डच सेना रखने की अनु- 
मति दी और विलियम को इंगलेण्ड का राजा मान लिया । इस 
संधि से छुई की बढ़ती हुई शक्ति को बड़ा धक्का लगा । उसका 
कोष खाली हो गया । उसकी जल-सेना हार गई तथा उसका 
आजन्म शत्रु विलियम इंगलेण्ड के सिंहासन पर बेठ गया, जिस 
के फल स्वरूप इंगलेश्ड ओर फ्रांस का भंगड़ा राष्ट्रीय रूप में 
परिणत हो गया । यह पहला ही युद्ध था जिसमें छुई को कुछ 
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लाभ न हुआ । अतः यह युद्ध इस बात का प्रमाण है कि फांस की 
अवनति शुरू हो गई थी तथा उसका बल ओर प्रभाव घट चला था। 
४. स्पेन की गद्दी के उत्तराधिकार का युद्ध-स्पेन का राजा 
चाल्स द्वितीय बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके कोई सनन्‍्तान 
न थी परन्तु उसका राज्य स्पेन, नेपिल्स, मिलन तथा नेद्र- 
लेएग्डस आदि को मिला कर बहुत विस्तृत था। सब यूरोप 
जानता था कि उसके मरते ही कई राजा उन स्थानों पर 
अपना २ अधिकार बताने के लिये लड़ेंगे । अतः 'चाल्स की 
म्त्यु के पहले ही यह एक महत्वपूर्ण सामयिक प्रश्न हो गया । 
स्पेन के राज-वंश से, फ्रांस के वोबेन वंश, तथा सम्राट के. 
हेप्सबग वशं का वेवाहिक सम्बन्ध था । 
फिलिप तृतीय 
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फिलिप चतुथ मेरिया 
(एलिजावेथ) (आस्ट्रिया की मेरिया ) | 
पहली स्त्री दूसरी स्त्री एलीनार 
( सम्राट लीपोल्ड को 
मेरिया थेरेसा रा ) दूसरी स्त्री ) 
(पत्ि-लुई चौदहवाँ ) चाल्स द्वितीय. मारगरेट थेरेसा. +-++++5 
स्पेन का राजा (सम्राट लीपोल्ड की पहली स्त्री) 





बलि, 





लुईं (डफ़िन) 
वि मेरिया एन्टानिया 
([.“तग (बवेरिया के मेक्‍्स 
लुई फिलिप पंचम (स्पेन का राजा) एमेनुअछ की स्त्री ) 
यूटेक्ट संधि पिया 
जोसफ फडिनेन्ड वर 
बवेरिया का एलकक्‍्टर [| ॥॒ 
जोसफ श्वाल्रा 
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चाल्से ह्वितीय की बड़ी बहन मेरिया थेरेसा फ्रांस के छुइ 
चौदहवें को ब्याही गई थी परन्तु ब्याह के समय दहेज़ के बदले 
उसने स्पेन की गद्दी से अपना संबंध छोड़ दिया था। अतः 
उसके पुत्र डाफिन का स्पेन की गद्दी पर अधिकार न था। परन्तु 
लुइ ने कहा कि उसे स्पेन से दहेज़ नहीं मिला । अतः उसका पुत्र 
स्पेन की गद्दी का पूर्ण अधिकारी है ! 

चाल्से द्वितीय की दूसरी बहन मारगरेट जमनी के सम्राट 
लीयोपोल्ड को व्याही गई थी। उसने स्पेन से अपना संबंध न तोड़ा 
था । अत: उसकी पुत्री मेरिया एन्टानिया का स्पेन की गद्दी पर 
अधिकार था। अतः एन्‍्टानिया ने अपने पुत्र जोसफ फडिनेन्ड के 
लिये गद्दी चाही परन्तु उसके पिता लीयोपोल्ड ने अपना अलग 
अधिकार बताया ओर अपने पुत्र चाल्स को स्पेन की गद्दी पर 
बेठाना चाहा | इस भाँति म्पन की गद्दी के तीन प्रधान अधिकारी 
थे--मेरिया थरेसा का पुत्र डाफिन, ( यह फांस में बड़े राज- 
कुमार का पद है, जैसा इंगलेण्ड में प्रिन्स आफ़ वेल्स का), सारगरेट 
की पत्नी का पुत्र जोसफ़ फडिनेण्ड, तथा सम्राद लीयोपोल्ड अथवा 
उसका पुत्र चास्से । 

परन्तु अब शक्तियों की समता ( बेलेन्स ऑफ पावसे ) का 
प्रभ सामने आया। आस्ट्रिया के साथ स्पेन का मेल होने से सम्राट 
की शक्ति बहुत बढ़ जाती; फांस को स्पेन मिलने से लई यूरोप 
में सबंशक्तिमान बन जाता, साथ ही यूरोप में लड़ाई भंगड़े होने 
का बड़ा भय था । 

यूरोप को इन भंगड़ों से बचाने के लिये लुई तथा इंगलेण्ड 
के विलिग्नम तृतीय ने (क्योंकि ये दोनों अपना २ व्यापार बढ़ाने 
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में भी लगे थे ओर युद्ध में इन्हें अपने व्यापार को धका पहुँचने 
का डर था ) मिल कर एक सन्धि की । छुइ स्पेन को आस्ट्रिया 
से मिलाना न चाहता था, क्योंकि हेप्सवर्ग वंश की उन्नति वह 
कभी न देख सकता था । इंगलेण्ड, फांस और स्पेन को न मिलने 
देना चाहता था। अतः दोनों ने शत्रुता छोड़कर स्पेन को भिन्न २ 
अधिकारियों में बाँटने की सन १६९८ में योजना थी। इसके 
अनुसार स्पेन, नेदरलेग्डस तथा नई दुनिया, बवेरिया के जोसफ़ 
फर्डिनेण्ड को दिये गये और शेष भाग डाफिन ओर चाल्स 
( लीयोपोल्ड का पुत्र आकड्यक चाल्स ) में बाँट दिया गया । 
चाल्स द्वितीय इस विचित्र संधि का हाल सुन कर बहुत 
नाराज़ हुआ । इसे यह पसन्द न आया कि बाहरी लोग उसके 
जीवित रहते, उसी के राज्य का बिनां उसकी आज्ञा अथवा 
सम्मति के इस प्रकार निबटारा करें। वह चाहता था कि उसका 
राज्य टुकड़े २ न हो । अतः: उसने अपना सब राज्य बवेरिया के 
जोसफ़ फर्डनेण्ड को दे दिया, परन्तु अचानक जोसफ़ फडिनेण्ड 
मर गया ओर सब किये कराये पर पानी फिर गया । अब दूसरा 
समभौता किया गया जिसके अनुसार स्पेन, नेदरलेण्डस, सा्डि- 
निया तथा नई दुनिया आकंड्यक चाल्स को दी गई ओर इटली 
का शेष राज्य डाफिन को | परन्तु चाल्स द्वितीय ने फिर इसकी 
खबर सुनकर इस बार सब राज्य डाफिन के पुत्र फिलिप को दे 
दिया । उसका उद्देश्य यह था कि फांस एक शक्तिमान राज्य है, 
अतः उसे अपना राज्य देने से उसके राज्य के टुकड़े २ न होंगे । 
ग्राएड एलायन्स--(१७०१) लुई चौदहवें ने अपने पोत्र 
फिलिप को स्पेन का सब राज्य मिला देखकर विलियम आदि के 
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साथ की हुई सब सन्धियाँ तोड़ दीं। इस एकाएक विश्वासघात 
से यूरोप के सब देश विस्मित हो गये । छु३ यह भी कहने लगा 
कि फ़िलिप ( अब स्पेन का फिलिप पंचम ) को फ्रांस की गद्दी 
पर बेठने का भी पूरा अधिकार है । स्पेन के अधीन नेदरलेण्डस 
से डच सना को हटाकर उसने अपनी सेना रक्खी और हालेण्ड 
और इंगलेय्ड को भी स्पेन के आधीन देशों से व्यापार करने से 
रोका और अन्त में राइस्विग की संधि के प्रतिकूल ( जिसमें लुइ 
ने विलियम तृतीय को इंगलंण्ड का राजा मान लिया था ) जेम्स 
द्वितीय के पुत्र को इंगलेण्ड का राजा घोषित किया। जेम्स 
द्वितीय की सत्री ने अपील की थी कि यदि राज्य गया तो गया 
परन्तु उसके पुत्र के लिय राजा की पदवी तो कायम रहे । अतः 
लुई ने उसे इंगलेण्ड का राजा कह कर उसकी सलामी कराई । 
अब इंगलेण्ड की पालेमेन्ट, जो अबतक युद्ध के लिये विलियम 
का साथ देन को तैयार नहीं थी, लुई की ऐसी ज़िद्द देखकर युद्ध 
के लिये तैयार हो गई । 

ठुई के आचरणों से समस्त यूराप में भय तथा क्रोध उत्पन्न 
हो गया था । विलियम ने अब एक मित्र-मण्डल स्थापित किया 
जिसमें सम्राट इंगलेण्ड, हालेण्ड, तथा हैनोवर, त्रेडनवर्ग आदि 
मुख्य २ जमन राज्य शामिल थे । इनका उद्देश्य थो फ्रान्स तथा 
स्पेन का मल रोकना तथा हालेण्ड ओर इंगलेण्ड को व्यापारिक 
स्वतंत्रता दिलाना । बवेरिया, कोलोन ओर स्पेन के अधीन सूबे 
लुदे की ओर रहे । 

सन्‌ १७०१ में इटली में युद्ध आरम्भ हो गया । मित्र-दल 
की ओर दो चतुर सैनिक मालेबरों तथा राजकुमार यूजीन थे। 
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यूजीन इटली में सेवाय के राजवंश का था, तथा बड़ा वीर लड़का 
था । पहली लड़ाई सन्‌ १७०४ में ब्लेनहेम में हुई जिसमें 
मालेबरों तथा यूजीन ने एक बड़ी फ्रांसीसी सेना को, जो वियाना 
पर आक्रमण करने जा रही थी, बुरी तरह परास्त कर दिया । 
दो वर्ष बाद चतुरता से मालेबरो ने फ्रेंच सेना को दो भागों में 
बाँट कर नीदरलेण्ड में रेमिलीज़ स्थान पर हराया, उधर यूजीन 
न फ्रेंच सेना को स्यूरिन स्थान पर हराकर इटली से बाहर निकाल 
दिया तथा ओर भी कई स्थानों पर शिकिस्त दी । 

परन्तु स्पेन में अल्मेंज़ा आदि दो तीन स्थानों पर फ्रांस की 
सेना ने १७०७ में अच्छी विजय पाई। इसी समय इद्धलेण्ड में 
अकस्मान मंत्रिमण्डल में परिवर्तन हो गया। अब तक शक्ति 
व्हिग लोगों के हाथ में थी, परन्तु सन १७१० के चुनाव में टोरी 
दल की भारी विजय हुई । व्हिग दल में अधिकांश लोग व्यापारी 
थे जो युद्ध के पक्तपाती थे क्योंकि युद्ध के समय में उनके रुपये पर 
अच्छा सूद मिलता था, परन्तु टोरी दल में प्राय: जमींदार और 
सरदार थे । ये युद्ध के विरोधी थ क्‍योंकि युद्ध के दिनों में बढ़े 
हुए खच का हिसाब उनस अधिक कर लेकर पूरा किया जाता 
था । टोरी दल ने आते ही मालंबरो को वापिस बुला लिया और 
युद्ध बन्द कर दिया । 

इसी समय सम्राद्‌ जोसफ़ की मृत्यु हुई और आक इ्यूक 
चाल्स उसकी जगह चाल्स छठवें के नाम से सम्राट हुआ | अब 
मित्रदल ने विचार किया कि यदि स्पेन को फ्रांस से छीन कर 
आस्ट्रिया के साथ मिलाया जायगा तो सम्राट की शक्ति बहुत 
बढ़ जायगी अतः इसे ठीक न समझ कर इंगलैण्ड ओर हालेण्ड 

] 
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युद्ध से अलग हो गये ओर छुई भी जो कई बार हारने के कारण 
पम्त-हिम्मत हो रहा था, संधि के लिये तैयार हो गया। इस 
भांति सन्‌ १७१३ में यूट्रेक्ट की प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण सन्धि 
हुई जिसके अनुसार फान्स के चारों ओर बड़ी २ रियासत 
स्थापित करके फान्स की शक्ति कम की गई ओर इज्जलेग्ड को 
स्वतंत्रता मिली । इस सन्धि के साथ सत्रहवीं शताब्दी का अन्त 
हुआ और यूरोप में एक नये युग का आरंभ हुआ । जिस प्रकार 
वेस्टफालिया की सन्धि से हेप्सबग वंश की अवनति तथा फान्स 
के बोबन वंश की उन्नति आरम्भ हुई थी, उसी प्रकार इस संधि 
से फान्स की अवनति तथा इंगलेण्ड की उन्नति आरम्भ हुई । 
इस सन्धि की प्रधान शर्तें इस प्रकार थी । 

छुई का पोत्र फिलिप पंचम स्पेन तथा उसके उपनिवेशों 
का राजा मान लिया गया परन्तु शर्ते यह रही कि फान्स और 
स्पेन के राज्य कभी एक में न मिलने पावें। इस भांति स्पन के 
हैप्सबग तथा फ्रांस के बोबंन वंशों की लगभग दो सौ वर्ष की 
पुरानी शत्र॒ता दूर हुई क्योंकि स्पेन और फान्स दोनों राज्यों पर 
एक ही वंश का अधिकार हुआ । 

सम्राट चाल्स छठवें को मिलन, नेपिल्स और स्पेनिश नीदर- 
लेण्डस्‌ मिले । इससे अंग्रेज़ तथा डच दोनों सन्तुष्ट हुए क्योंकि 
ये लोग नीदरलेण्डस्‌ को फान्स के हाथों स्रे बचाना चाहते थे । 

सेवाय के ड्यूक को सिसली का द्वीप तथा राजा का पद मिला | 

अल्सेस प्रदेश तथा स्ट्रेसबग नगर फांस के अधीन रहे 
परन्तु राइन के दक्षिण किनारे के बहुत से स्थान जो उसने ले 
लिये थे, उससे वापस ले लिये गये । 
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प्रशिया एक स्वतंत्र रियासत मानी गई ओर उसके ड्यूक को 
राजा की पदवी मिली । 

इंगलेण्ड का वहुत लाभ हुआ क्योंकि उसे जिब्राल्टर मिनाका, 
'न्यूफाउन्डलेण्ड, नोवा स्काशिया आदि स्थान मिले और अमेरिका 
से व्यापार की भी स्वतंत्रता मिली । 

सम्राट ने पहले तो इस सन्धि को अस्वीकार किया और 
युद्ध जारी रखा परन्तु कई स्थानों पर हारकर दूसरे वर्ष रास्टाड 
सथानपर सन्धि करके उसने भी वे शर्तें' मान लीं । 

इस सन्धि के बाद लुई भी थोड़े ही दिन जीवित रहा । उसका 
बुढ़ापा बड़े दुःख में गुज़रा । जीवन-काल में ही उसने अपने बड़े 
पुत्र डाफिन तथा दूसरे पुत्र बरगंडी के ड्यूक, और एक नाती 
'को भी परलोकवासी होते देख लिया | युद्धों में हार के कारण वह 
'निरुत्साही हो गया था । युद्ध तथा दरबारी शान ने कोष खाली 
कर दिया था । सुनसान महल में केवल एक अस्सी बरस का 
बुढ़ा अपने पाँच वे के एकमात्र परपोते को लिये, अपने जीवन 
की घटनाओं को याद कर आँसू बहाया करता था । उसके समय 
के सब प्रसिद्ध तथा विद्वान आदमी मर चुके थ। नई सन्तान 
सामने दिखाई दती थी। ज़माना बदल गया या | इस भाँति देश 
को ऋण से लदा छोड़ कर वह सन्‌ १७१५० में परलोक सिधारा । 

लुइ नम्र, वहादुर, दृढ़ तथा सच्चरित्र मनुष्य था । राज-काज 
में वह बड़ा परिश्रमी तथा दिल से काम करने वाला था । वह 
अपनी ज़िम्मदारी केवल परमेश्वर के प्रति समझता था न कि 
राष्ट्र के प्रति। अत: उसने स्वच्छुन्द शासन किया । एक शताब्दी 
-तक यूरोप उसे सभ्यता, राज्य-प्रथा, आदि में आदर्श मानता 


यूरोप का इतिहास १४० 


गहा । महल को सजाकर रखना भी वह एक कतंठ्य समभता 
था । महल की सजावट और शान देखकर लोग चोंक जाते थे। 
वह यूरोप का शाहजहाँ था। फरान्स की पोशाक, कलाओं तथा 
वहाँ के साहित्य तथा आचार विचारों की यूरोप ने नक़ल की | 
लुई के समय में साहित्य, कला तथा विज्ञान की दशा-- 

इस समय यूरोप में साहित्य तथा कलाओं का अच्छा 
चमत्कार था । उत्तर में विज्ञान तथा वेदान्त उन्नति पर थे। 
यूरोप के मध्य में होने के कारण फ्रान्स में इन दोनों का 
सम्मेलन हुआ । अत: उसकी भाषा का प्रचार यूरोप के प्रत्येक देश 
में हुआ । 

लुई इतिहास में अपना नाम अमर कर जाना चाहता था । 
अत: वह विद्वानों को भी आश्रय देता था । इस समय का साहित्य 
अधिकांश धार्मिक था । इस समय मोलियर, डेस्कार्टीज़ आदि 
विद्वान लेखक तथा कई कलाकोविद हुए । बोसेट ने एक 
पुस्तक लिखकर मनुष्य ओर परमात्मा के बीच के सम्बन्ध पर 
अच्छा प्रकाश डाला । नाटक खेलने में मौलियर, कारनेली, रेसीन 
आदि मुख्य थे। कविता में मालहवं, रुसो आदि तथा वक्ताओं 
में मास्करन, वोसेट ओर मेसीलोन प्रधान थे । राजा मौलियर से 
दोस्ती का बताव रखता था ओर सरदारों के आक्रमणों से उसकी 
रक्षा भी करता था । अनेक सुखान्त उपन्यास भी इस समय लिखे 
गये । बोसेट, सेन्ट साइमन आदि ने इतिहास पर अच्छा प्रकाश 
डाला । साइमन ने राजद्रबार का बड़ा बुरा चित्र खींचा है 
क्योंकि वह राजा ओर सरदारों के विरुद्ध था । 

कुछ लोगों ने भूगोल तथा ससोर-भ्रमण आदि पर भी 
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प्रन्थ लिखे । इन में कोचाड, बनियर आदि प्रधान हैं । बनियर 
शाहजहाँ के समय में भारत में आया था तथा उसने भारत का 
मनोरंजक वर्णन लिखा है । इसके अतिरिक्त और भी अनक 
विद्वान उस समय थे । 

फ्रांस की विजयों का इतना प्रभाव पड़ा कि इस समय 
यूरोप में प्रायः सब जगह फ्रेंच भाषा बोली और लिखी जान 
लगी और राजनीतिज्ञों की लिखापढ़ी की भाषा वही हुई। जमनी 
में तो प्रायः यह सबे साधारण की भाषा हो गई, परन्तु अब 
जम॑न लोग राष्ट्रीयवा के विचार से उसे छोड़कर नये २ शब्द 
बनाकर जमन भाषा की उन्नति कर रहे हैं । अतः युद्ध में विजय 
का प्रभाव भाषा पर भी पड़ता है । 

इंगलैण्ड, इटली ओर म्पेनल ने फ्रांस का अनुसरण किया । 
इंगलेए्ड में इस समय बेकन और शेक्सपीयर साहित्य-च्षेत्र में 
उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त मिल्टन, एडीसन, पोप, स्टील 
आदि प्रसिद्ध विद्वान हुए । 


कप ५:2४ 
चोदहतां अध्याय 
रूस का उत्थान 
भोगालिक स्थिति के कारण रूस यूरोप से प्रायः प्रत्येक बात 
में भिन्न था। वह यूरोप से अलग कटा हुआ साथा तथा 
सत्रहवीं शताब्दी तक यूरोप की राजनीति में उसका कुछ भी 
भाग न था । 
रूसवाले स्लाब जाति के हैं । इसी जाति के लोग पोलेण्ड, 
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सविया आदि में रहते हैं। हम देख चुके हैं कि नवीं शताब्दी में 
स्वीडन के एक अधिकारी ने इन लोगों में ऐक्य स्थापित किया 
ओर दसवीं शताब्दी में इनमें इसाई मत का प्रचार हुआ | इस 
भाँति धीरे २ ये लाग भी जातीयता के सत्र में बंँधने लगे | यह 
जाति फिनलेण्ड के आस पास विशेष तौर से बसी थी । नामेन 
लोग इन्हें रोस कहकर पुकारते थे। अतः धीरे २ इस जाति का 
नाम रूसी” ओर देश का नाम “रूस' पड़ गया । 

चंगेज़खां के आक्रमणों का हाल हम पढ़ चुके हें। मध्य- 
एशिया में उसमे अपना राज्य हृढ़ करके बाट्खां के साथ एक 
सेना पश्चिम की ओर भेजी जिसने रूसियों का हरा दिया। मास्को 
आदि नगर जला दिये गये। अन्त में एक बड़ी रकम देकर 
रूसियों ने उससे पीछा छुड़ाया | परन्तु फिर भी ये लोग रूसियों 
को अनेक प्रकार से तंग करते रहे । 

सन्‌ १४७६२ में रूरक वंश का कुमार इवान महान रूस की 
स्वतंत्रता के लिये कटिबद्ध हुआ। जब मंगाल सरदार ने अपना 
एक चित्र सलामी किये जाने के लिय भेजा ता इवान न उसे 
पृथ्वी पर पटक कर पेर से कुचल दिया | इसी बहाने से युद्ध 
आरम्भ हुआ। बलगा नदी के किनारे भारी युद्ध हुआ जिसमें 
रूसियों की विजय हुई । इवान ने मास्को को अपनी राजधानी 
बनाकर, देश में यूनानी सभ्यता, धर्म, तथा कला आदि का खूब 
प्रचार किया; परन्तु बहुत दिनों तक तातारियों के साथ रहने के 
कारण, ये लोग पहनावे तथा आचार विचारों में एशिया वालों 
से मिलते रहे । 

इसके बाद इवान चतुथ---भवथंकर इधान--ने रूसकी सीमा 
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को दक्षिण की ओर बढ़ाया। इसके समय में रूस में कुछ अंग्रज़ 
आदि जातियों का प्रवेश हुआ जिससे मास्को का बाज़ार यूरोप 
के लिये खुल गया । 
सन १५०९८ में इस वंश का अन्त हो गया ओर कुछ दिनों तक 
अराजकता फेली रही। ऐसी दशा देखकर स्वीडन और पोलैण्ड ने 
रूस को हड़पना चाहा परन्तु १६१३ में वहाँ के राष्ट्रीय दल ने एक 
१६ वर्षाय कुमार माइकल रोमनाफ़ को राजा बनाया । इस भाँति 
यहाँ गेमनाफ़ नामक एक नया वंश चला इस वंश के समय 
म॑ रूस की अवस्था बहुत सुधरी । सोइबेरिया भी रूस में मिला 
लिया गया । इसी वंश में सन्‌ १६८२ में प्रसिद्ध पीटर रूस की 
गद्दी पर बेठा । 
यहाँ के राजा स्वच्छन्द थे परन्तु उन्हें दो ओर से भय रहता 
था । एक तो धामिक गुरु जो पेट्रिआक कहलाता था तथा दूसरा 
राजा का अंगरक्षक-दल जो राजा को रक्षा के साथ साथ मौका 
पड़ने पर उसके ऊपर खंजर रखने तक के लिये तैयार रहता था । 


पीटर महान--( १६८२-१७२० ) गद्दीपर बेठने के समय 
पीटर बालक था। सात व बाद राजकाज उसने अपने हाथ 
में लिया । 

पीटर होश सम्हालते ही यह अनुभव करने लगा कि 
रूस सभ्यता आदि में यूरोप से बहुत पीछे है। अतः उसे यूरोप 
की बराबरी में लाना ओर बलवान बनाना यही उसका उद्देश्य था। इसे 
पूरा करने के लिये उसने तीन बातें स्थिर कीं--यूरोप की अग्रसर 
जातियों से घनिष्टता, दक्षिण और पश्चिम में कालासागर तथा 
बाल्टिक सागर तक रूस का विस्तार बढ़ाना और जार की शक्ति, 
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'की नकल की । रूस के लोग दाढ़ियाँ रखाते थे और मुसलमानों 
की भाँति उसे धामिक मानते थे । पीटर ने दाढ़ियाँ कटवाने की 
आज्ञा दी, पादरियों ने इसका भारी विरोध किया। इस पर 
पीटर ने खयं अपने हाथ से कुछ सरदारों की दाढ़ियां बनाई 
ओर फिर दाढ़ीवालों पर एक कर लगा दिया | फिर उसने सड़के 
ओर नहरें बना कर और फेक्टरियाँ स्थापित कर व्यापार बढ़ाया । 
उसने विदेशियों को रूस में आकर रहने के लिये उत्साहित किया 
जिससे वहाँ के लोग उनसे भिन्न २ देशों की कलायें तथा वैज्ञा- 
'निक बातें सीखें । उसने सेना और जल-सेना में भी सुधार किया 
और तुकों से अज़ब नामक नगर छीन लिया। फिर उसने 
पुरानी राजधानी मास्को को छोड़कर नीवा नदी के तीर एक नई 
राजधानी बनाई जिसका नाम सेंटपीट्संबर्ग पड़ा | नीवा नदी 
बाल्टिकसागर में गिरती है । अतः व्यापार के लिये भी सुविधा 
की जगह थी । इस भाँति पीटर ने पुरान रूस को सब बात में 
नया रूस बना दिया । उसने|रूस की धार्मिक, सामाजिक तथा 
राजनीतिक दशा बिलकुल बदल दी । 

चारों ओर से बन्द होने के कारण रूस यूरोप से व्यापार 
नहीं कर सकता था । पीटर ने यह अनुभव करके अपने देश की 
सीमा को दोनों ओर सागरों तक बढ़ाना चाहा जिससे व्यापार 
खुल जाय । इस नीति से स्वीडन तथा तुर्की के साथ युद्ध की 
आशंका थी परंतु उसने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिये युद्ध 
की परवाह न की, यही उसकी बाहरी नीति है । 

पीटर ने पहले बाल्टिक सागर पर अधिकार करना चाहा 
परन्तु वहाँ स्वीडन का प्रभुव था। सन्‌ १६५७ में चाल्से बारहवाँ 
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पंद्रह वर्ष की उमर में गद्दी पर बेठा । पीटर ने उस बालक सम 
कर स्वार्थ-साधन का अच्छा अवसर समभा ओर डेनमाक , पोलैण्ड 
और रूस ने मिलकर स्वीडन के विरुद्ध संघ बनाया । परंतु साहसी 
बालक चाल्से ने एक एक के दाँत खट्टे कर दिये। इस संघ का 
समाचार सुन कर वह पहल सीधा डेनमाक पहुँचा और राजा का 
धर कर उससे संधि की प्राथना कराके छोड़ा । फिर बिजली की 
भाँति वह्‌ पीटर की ओर भुका ओर अपनी ८००० सेना से उसन 
रूसियों की पचगुनी सना को पूरी तरह हरा के भगा दिया । यह 
लड़ाई सन १७०० में नरवा के पास हुई। फिर वह पोलेण्ड की 
ओर बढ़ा ओर वहाँ के राजा को भी हराके भगा दिया। इस 
भांति इस वीर बालक न सब यूरोप को चकित कर दिया। 
परंतु यहाँ चाल्से ने एक ग़लती की। उसे पोलेण्ड के राजा को 
भगाकर ही सन्‍्तोप नहीं हुआ । वहाँ के राजा आगस्टस को वह 
अपना व्यक्तिगत शत्रु समकता था अतः उसके सेक्‍्सनी में भाग 
जान पर चाल्स ने पोलेण्ड में स्टेनलास नामक एक अपना 
प्रतिनिधि नियत किया । इस पोलेण्ड-विजय का परिणाम हानि- 
कर हुआ । जिन दिनों चाल्स पोलेण्ड के भंगड़े में फँसा था, 
उन दिनों पीटर अपनी सेना सुधारन ओर बढ़ाने में लगा था ओर 
उसने स्वीडन के कुल प्रदश पर अधिकार भी कर लिया | यह 
समाचार सुनकर चाल्से ने मास्को की ओर प्रस्थान किया परन्तु 
उसकी सेना लगातार युद्ध, तथा सफ़र करते २ थक गई थी, 
वहाँ का जलवायु भी उसके लिये प्रतिकूल था । अत: १७०९ में 
पीटर ने पलटावा स्थान पर चाल्स को बुरी तरह हरा दिया । 
चाल्स की बड़ी सेना नष्ट हो गई और उसने कुल सिपाहियों 
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के साथ तुर्की में जाकर आश्रय लिया । पीटर का उद्देश्य पूरा हो 
गया, बाल्टिक पर उसने अधिकार कर लिया । 

पीटर ने पहले तुर्कों से अज़ब छीन लिया था ! अब तुर्की 
के शाह ने चाल्स का पक्ष लेकर रूस के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा की | पीटर को हारकर अज़व लौटाना पड़ा। चाल्स 
जब अपने देश में लोॉटा तो उसने देश को रूसियों, पोलेण्ड- 
वालों ओर डेनमाकवालों के आक्रमणों से भयभीत पाया। चाल्म 
ने सात वे तक वीरता से युद्ध करके देश की रक्षा की परन्तु 
उसका देश थकित तथा निधन हो गया था। १७१८ में एक 
घेरे में चाल्स मारा गया। स्वीडन ने अब बाल्टिक प्रान्त देकर 
सन्धि कर ली जिसमें से रूस, प्रशा और डेनमाक ने हिस्से बाँट 
लिये । सेक्‍्सनी का आगस्टस फिर पोलेण्ड का राजा माना गया। 
यह नीस्ताद की सन्धि कहलाती है। इस समय से स्वीडन की-- 
जो अब तक यूरोप का एक प्रबल राष्ट्र समझा जाता था-- 
अवनति आरम्भ हुई और वह एक तीसरे दर्ज का राज्य हो 
गया और उसकी पहली स्थिती रूस ने ले ली । चाल्स यद्यपि 
युद्धनिपुण ओर बीर था परन्तु पीटर के समान बुद्धिमान ओर 
दूरदर्शी न था। वह युद्ध में विजय प्राप्त करना जानता था 
परन्तु विजित देश का ठीक प्रबंध न कर सकता था । नरवा के 
युद्ध के बाद उसने पोलेण्ड में कई वर्ष गेंवाये और अपने श्र 
पीटर का ध्यान छोड़ दिया जिससे अन्त में उसे हारना पड़ा | 
इसके विपरीत पीटर का जीवन बड़ी विचित्रताओं से भरा है । 
वह दुग्वरित्र तथा निदेय बताया जाता है परंतु साथ ही वह निष्कपट, 
हँसोड़ ओर सीधा था, परंतु शत्रओं के लिये वह निदेय था ! 
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उसने युद्ध में किसी के साथ दगा न किया | वह बीर ओर 
कायदक्ष था । 

नवीन रूस का संस्थापक वही सममा जाता है | शिक्षित न 
होने पर भी वह देश की आवश्यकताओं को समझ सका ओर 
देश की उन्नति का उसने पूर्ण प्रयन्न किया । उससे पहले रूस 
एक निबल, अशान्त तथा विभक्त राज्य था परन्तु पीटर ने उस 
बलवान, शान्त और संगठित किया । यूरोप में रूस को प्रधान 
बनाया । उसके समय से आजतक रूस का प्रभाव यूरोप की 
राजनीति पर बढ़ता ही गया है । वह जानता था कि जब तक 
ज़ार के हाथ स्वतंत्र न किये जाबेंगे तब तक वह देश में मन- 
चाहे सुधार न कर सकेगा .क्योंकि पुराने विचार वाले लोग 
अच्छे आर हितकर सुधारों का भी विरोध करेंगे | इसी उद्देश्य 
से उसने अपनी ख्तंत्रता के बाधक कारणों को दूर किया । वह 
जनता के हित के लिये सुधारों का इतना पक्षपाती था कि विरोध 
करने पर उसने अपने पुत्र को भी मार डाला । वह बाहरी नीति 
में पूण सफल रहा । 

पीटर के उत्तराधिकारी--पीटर १७२० में मर गया। 
उसकी विधवा स्त्री कैथेराइन गद्दी पर बेठी । दो वर्ष बाद पीटर 
का पोत्र पीटर छ्वितीय के नाम से गद्दी पर बेठा । उसके समय में 
पुराने विचारवाले लोगों का ज़ोर रहा परन्तु एलिज़ाबेथ के समय 
में पीटर महान्‌ की नीति फिर काम में लाई गई । पीटर की 
पुत्री एलिज़ाबेथ (१७४१-६२) ने सातवर्षीय युद्ध में प्रशा के 
फ्‌डरिक का विरोध किया । उसके बाद पीटर ठृतीय एक निबल 
: राजा हुआ परन्तु उसकी स्त्री ने उसे शीघ्र ही मार डाला और 
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कैथेराइन द्वितीय के नाम से सन्‌ १७६२ से १७९६ तक राज्य किया। 
इसके समय में रूस में पीटर महान की नीति ग्रचलित रही तथा 
रूस यूरोप में फिर एक बलवान राष्ट्र बन गया । कैथेराइन बुद्धिमती 
तथा वीर थी और उसकी गणना रूस के सर्वोत्तम शासकों में 
है । वह विद्याव्यसनी थी तथा फ्रांस के बाल्टेयर तथा अन्य तत्त्व- 
बत्ताओं से लिखापढ़ी करके अपनी जिज्ञासा शान्त करती रहती 
थी परन्तु सदाचार में वह निबेल थी । 

उसकी विदेशी नीति अधिक प्रसिद्ध है। उसने देश का 
विस्तार पश्चिम की ओर और बढ़ाया । उसने पोलेण्ड नष्ट कर 
दिया और उसका बहुत सा भाग अपने राज्य में मिलाया । तुकों 
से काले सागर का उत्तरी भाग उसने लिया । सन १७६८ में तुर्कों ने 
उससे लड़ाई की परंतु हार कर उन्हे मोल्डेविया और वेलेशिया 
नामक देश रूस को देने पड़े ओर क्रीमिया पर भी रूस का 
अधिकार हो गया । यहीं से पूर्वी प्रश्न! का कगड़ा आरंभ हुआ। 

इस भाँति केथेराइन द्वितीय के समय ,में रूस की बहुत 
उन्नति हुईं । पीटर ने नवीन रूस की स्थापना की परंतु कैथेराइन 
ने यूरोप की राजनीति में भाग लेकर रूस का प्रभाव यूरोप में 
भलीभाँति जमाया । इस समय से रूस यूरोप का एक प्रधान 
देश बन गया । 


पन्द्रहवों अध्याय 
प्रशा का उत्थान 
प्रशा की उन्नति का इतिहास मनोरंजक हैं तथा उसकी 
उन्नति बहुत शीघ्र भी हुईं । 
आजकल जिसे प्रशा का देश कहते हैं डसका आदि स्थान 
ब्रेडनवर्ग है | ब्रेडनवर्ग पहले एक सैनिक छावनी थी जहाँ पर 
उत्तर की जंगली जातियों के आक्रमण रोकने के लिये सेना 
रखी गई थी। सन्‌ १४१५० में यह स्थान सम्राट सिजिसमण्ड ने 
होहेंजोलन वंश के फ्रेडरिक को दे दिया तथा उसे सात ए्लेक्टरों 
में शामिल कर लिया गया | छूथर के समय में ब्रेडनवग में भी 
प्राय: सब जगह इंसाई मत का प्रचार हो गया । 
बाल्टिक सागर में स्थित ग्रशा की जागीर पहले ब्रेडनवगे 
से बिलकुल स्वतंत्र थी। यहाँ पर स्यूटोनिक दल के नाइट (सरदार) 
लोगों का अधिकार था जो अपना एक मुखिया चुन लेते थे । 
सन १०११ में उन्होंने बत्रेडनवर्ग के राजवंश के एक कुमार 
अल्वट को अपना मुखिया चुना। अब तक यह जागीर पोलैण्ड 
के दबाव में थी तथा उसे कर देती थी । सन १७२५० में अल्बट 
न पूर्वी प्रशा पर अधिकार कर लिया। फिर धीरे २ छीव, जूलिच, 
वर्ग आदि जागीरे भी उन्हें ब्याह तथा युद्ध से मिल गई और 
उसका विस्तार पोलेण्ड से हालेग्ड तक हो गया। लुईं चोदहवें ने 
जब फाँस के प्रोटेस्टेण्ट लोगों को तंग किया तो उनमें से बहुत 
से लोग इन प्रान्तों में आकर बस गये जिससे त्रेडनवर्ग तथा प्रशा 
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के व्यापार तथो कला-कोशल की बहुत वृद्धि हुईं । अल्बट की 
मृत्यु होने पर जे डनवगे में राज्य करने वाले राजा ने एक वंशीय 
होने के कारण प्रशा पर भी अधिकार कर लिया। इस भाँति यह 
सम्मिलित देश प्रशा की जागीर अथवा डची कहलाने लगा |! 

फ्रेडरिक विलियम--सन्‌ १६४० में फ्रंडरेक विलियम 
एलेक्टर हुआ । उसके समय में प्रशा ने बहुत उन्नति की। तीस 
वर्षीय युद्ध में भाग लेने से डसे मेग्डेबग तथा पोमगेनिया 
आदि कुछ स्थान मिले | इसके कुछ वर्षों बाद स्वीडन और 
पोलेण्ड में कगड़ा हुआ जिसमें उसने प्रशा को पोलैण्ड से 
स्वतंत्र कर लिया । 

इस भाँति उसके समय में उसके राज्य का विस्तार तो 
बहुत बढ़ गया था परन्तु वह व्यवस्थित नहीं था। उसके गजज्य 
के तीन बढ़े भाग थे । प्रशा, ब्रेडनवर्ग ओर कीब तथा उनका 
शासन भी भिन्न २ प्रकार से होता था। उसने विलियम न 
तीनों की सेना तथा शासनप्रणाली को एक कर दिया और इस 
भाँति राज्य को संगठित तथा हृढ़ किया । फिर उसने सरदारों 
के प्रभाव को घटाकर अपनी शक्ति बढ़ाई, सेना में उन्नति की. 
तथा नहर बनवाकर व्यापार बढ़ाया । बाहर से बीस महतम्प 
कारीगर आकर उसके यहाँ रहे जिसस कृषि, व्यापार तथा 
उद्योग आदि की बहुत वृद्धि हुई । 

फ्रेडरिक प्रथम--पिता के मरने पर सन्‌ १६८८ में फ्रेडरिक 
प्रथम गद्दी पर बेठा । वह अधिक बुद्धिमान न था । इसके समय 
में स्पेन की गद्दी का युद्ध छिड़ा | फ्रेडरिक ने फ्रांस के विरुद्ध 
सम्राट्‌ लीपोल्ड को सहायता का वचन दिया जिससे सम्राट ने 
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उस 'राजा' की उपाधि दी । अब तक वह केवल जागीरदार 
अथवा ड्यूक ही कहलाता था अब वह “प्रशा में एक राजा' 
कहलाने लगा । 'प्रशा का राजा” नहीं क्‍योंकि प्रशा के पश्चिमी 
भागपर अब भी पोलेण्ड का अधिकार था । अब से, त्रेडनवर्गो 
का नाम ग्रशा में लुप्त हो गया । 

फ्रेडरिक विलियम प्रथम--( १७१३-७० ) इससे पहले 
भी एक फ्रेडरिक विलियम हो चुका था अतः इसे दूसरा फ्रंडरिक 
विलियम होना चाहिये था परन्तु राजा' की उपाधि मिलने के 
बाद से फिर राजाओं का क्रम आरम्भ हुआ । पहला फ्रेडरिक 
विलियम राजा नहीं था केवल ड्यूक था अतः इसका नाम 
राजा फ्रेडरिक विलियम प्रथम हुआ । 

यह भी अपने पिता के समान, दूरदर्शी तथा राजनीति 
निपुण न था । उसका प्रधान उद्देश्य सेना को बलवान करना 
था । उसने सेना की संख्या ३८००० से ८५००० कर दी और 
उसे यूरोप के सब देशों की सेनाओं से अधिक शिक्षित 
बनाया । राज्य के महक्‍्मों में इसने ऐक्य स्थापित किया । माल 
में सधार किया जिससे बजट में अच्छी बचत होने लगी । इन 
कारणों से यह सब से बड़ा आन्तरिक राजा' कहलाता है। 
शिक्षा पर भी इसने अधिक ध्यान दिया । यूरोप की अन्तरोंष्ट्रीय 
नीति में भाग लेन से वह डरता था, अत: उसके राज्य का विस्तार 
अधिक न वढ़ा। स्वीडन से उसका एक युद्ध हुआ जिसमें सोभाग्य 
से उसकी विजय हुई और बाल्टिक सागर में सेटिन बन्दर उसे 
मिला । यह उसी का सैनिक सुधार था जिसके कारण उसके. 
पुत्र ने यूरोप में भारी ख्याति तथा विजय पाई । 


५०३ प्रशा का उत्थान 


फ्रेडरिक महान-( १७४८-८८ ) इसका स्वभाव अपने 
पिता से बिलकुल भिन्न था | पुत्र आरम्भ ही से मादक पदार्थों 
से घणा करता था परन्तु पिता शराब आदि बहुत चाहता था। महल 
ओर दरबार का शौकीनी ठाठ भी, जिसे पिता ने जमाया था, फ्रेडरिक 
महान को पसन्द न था ओर राजा होने पर उसने कई सरदारों 
को निकाल दिया था जा अधिक ठाटबाट से रहना पसन्द करते 
थ। साहित्य तथा संगीत से प्रेम होने के कारण पिता उसे 
विलासी समभकतता था । पुत्र फ्रांस की सभ्यता का पक्तपाती था 
परन्तु पिता उसे घृणा की दृष्टि से देखता था । इसी प्रकार और 
बातों में भी पिता पुत्र में घोर विरोध था जिससे पिता फ्रेडरिक 
से अप्रसन्न रहता था । एक दिन उसने फ्रेडारिक को मारा भी 
ओर बाल पकड़ कर उस खिड़की के पास खींच ले गया और 
परदे की रस्सी उसने गले के चारों ओर डालकर उसे मार डालना 
चाहा परंतु फुडरिक जोर से चिल्लाया जिससे महल का अधिकारी 
आ गया और उसे छुड़ा ले गया । इसके बाद भी पिता सदा 
उससे अप्रसन्न रहा और सदा उसकी मौत ही चाहता रहा । 
कष्ट देने के लिये उसन फ्रेडरिक को सेना में भर्ती कर दिया तथा 
ओर २ महक्मों में भी साधारण कामों पर उसे नियत किया । 
परन्तु इसका फल उल्टा हुआ । फ्रेडरिक को इस भाँति राज्य के 
प्र्यक भाग का अच्छा अनुभव हो गया ओर वह प्रबंध तथा 
सेना आदि के कार्यों में चतुर हो गया । 
सम १७४८ में फ्रंडरिक गद्दी पर बेठा और इसी समय से 
उसके राज्य की असली उन्नति आरम्भ हुई तथा यूरोप में प्रशा 
प्रथम श्रेणी की शक्तियों में गिना जाने लगा । 
८ 
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,. आस्टिया की गद्दी के उत्तराधिकार का युद्ध--इसी वष 
आस्ट्रिया के सम्राट चाल्स छठवें ( देखिये स्पेन की गद्दी का युद्ध 
तथा यूट्रेक्ट की संधि ) की मृत्यु हुईं । उसके कोई पुत्र न हुआ 
केवल एक पुत्री मेरिया थेरेसा थी । अत: उसे भय था कि उसके 
पीछे यूरोप के राजा आपस में लड़कर उसके राज्य के ढुकड़े २ 
कर आपस में बाँट लेंगे । इसलिये उसने एक नये कानून के आधार 
पर--जो प्रेग्मेटिक सेक्शन कहाता है--मेरिया थेरेसा को उत्तरा- 
धिकारी बनाया ओर यूरोप के प्रधान राजाओं से डसका समन 
भी करवा लिया । वह सन्‌ १७४० में मर गया। उसकी पुत्री 
उसकी जगह रानी हुईं और उसने पिता के सम्राट-पद्‌ का उत्त- 
राधिकारी अपने पति-लारेन के फ्रांसिस-को बनाना चाहा । 
परंतु चाल्से छठवें के आँख मूँदते ही उसके राज्य तथा सम्राद्‌ 
पद दोनों के लिये कई उम्मेदवार खड़े हो गये ओर अपना २ 
अधिकार बताने लगे । 

आस्ट्रिया को इस भाँति निबल देखकर फ्रेडरिक ने भी इसे 
अपने राज्य-विस्तार का अच्छा अवसर समभा। वह बहुत दिनों से 
अपने दक्षिण में साइलेशिया नामक प्रान्त लेना चाहता था । अतः 
उसने बिना किसी सूचना के सेना लेकर आस्ट्रिया की ओर 
प्रस्थान कर दिया और आरिट्राया की सेना को हरा दिया । यह 
देख स्पेन, फ्रांस, बवेरिया, सेक्सनी आदि भी अपना २ अधिकार 
बता कर सेना भेजने लगे। इस भाँति खय॑ ही युद्ध आरंभ हो गया । 
फ्रेडरिक ने मेरिया थेरेसा से कहा कि अगर साइलेशिया उसे 
मिल जाय तो वह सब शत्रुओं के विरुद्ध मेरिया का साथ देगा, 
परंतु एनी ने इसे स्वीकृत न किया । 


श्ण्ण प्रशा का डन्थान 


इस समय मरिया की स्थिति बड़ी नाजुक थी। अंत में उसने 
अपनी हंगरी की प्रजा से सहायता की अपील की । उसने वहाँ 
की डाइट ( पालेमेंट ) की स्वतंत्रता क्रायम रखने का वचन 
दिया और फिर अपने बच्चे को गोद में लेकर एक साबवेजनिक 
सभा में उसने सहायता की प्रार्थना की । प्रजा में एकदम जोश 
आ गया। चारों ओर से ज़ोर की आवाज़ों आने लगीं-'हम अपनी 
रानी मेरिया के लिये मर जायेंगे ।” राष्ट्रीय जोश में आकर उन्हों 
ने सब शत्रुओं को बोहेमिया से भगा दिया परंतु फ्रेडरिक ने 
सन्‌ १७४२ में उस सेना को हरा दिया। इस पर मेरिया ने 
फ्रेडरिक को साइलेशिया देकर उससे संधि कर ली । इस युद्ध 
को आरिट्रयन गद्दी के युद्ध के अन्तगंत, सिलेसिया का पहला युद्ध 
कहते हैं । 

दो वर्ष तक फ्रेडरिक चुप रहा। इंगलैए्ड और हालैर्ड 
मेरिया की ओर हो गये ओर उन्होंने फ्रांसीसियों को एक युद्ध 
में हराया भी । बवेरिया तथा दक्षिणी जमेनी पर मेरिया का फिर 
अधिकार हो गया । यह देखकर फ्रेडरिक फिर घबड़ाया । उसे. 
भय था कि बलवान होकर मेरिया फिर साइलेशिया पर अपना 
अधिकार करेगी। अतः उसने फिर आश्ट्रिया की सेना को हराया। 
ड्रेस्डन में संधि हुई । सिलेसिया पर फ्रेडरिक का अधिकार फिर 
स्वीकृत किया गया तथा फ्रेडरिक ने मेरिया के पति को सम्राट 
मान लिया। इस भाँति साइलेशिया का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ । 

कुछ दिन ओर युद्ध हुआ। अंत में थक कर सन्‌ १७४८ 
में सब ने एक्स-ला-शापेल स्थान पर सन्धि कर ली जिसके अनु- 
सार मेरिया आस्ट्रिया की रानी मानी गई । उसका पति सम्राट 
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हुआ। साइलेशिया फ्रेडरिक के पास रहा ओर साडिनिया को 
सेवाय, नाइस ओर लम्बार्डी का कुछ भाग लिया, जिससे इटली 
में उसकी शक्ति बढ़ गई । 

राजनैतिक क्रान्ति---(डिछ्लो मेटिक रिवोल्यूशन) सन १७०६ 
में यूरोप की शक्तियों के राजैनतिक संबंध में एकदम परिवतन हो 
गया। आस्ट्रिया तथा फांस ने अपनी दो सौ वष की शत्रुता छोड़ कर 
मित्रता कर ली जो फांस की राज्यक्रान्ति तक चली । आस्ट्रिया ने 
इंगलेण्ड से अपना संबंध तोड़ दिया । अतः इंगलेण्ड ने प्रशिया से 
मित्रता की । इस भाँति राष्ट्रों के संबंध बदल गये,ओर यूरोप का 
इतिहास बदलता हुआ माल्म हुआ, परंतु इस क्रान्ति ने अन्त में 
'शक्तियों की समता' स्थापित कर दी । वह इस भाँति हुई । 

इस समय आस्ट्रिया का प्रधान मंत्री कानिज्ञ नाम का एक 
चतुर राजनीतिज्ञ था । उसने मेरिया को राय दी कि सिलेशिया 
वापस लेने के हेतु आस्ट्रिया का इड्जलेण्ड से मित्रता करना निर- 
थक है; क्‍योंकि अंग्रेजों ने ही सिलेशिया फ्रंडरिक को दे देने की 
मेरिया को राय दी थी | मेरिया की राय भी उसस मिल गई । 
अत: उसने किसी एक ऐसे देश से मित्रता करनी चाही जो प्रशा 
का शत्रु हो । यह फ्रांस था । फ्रांस अपने पड़ोसी प्रशा की उन्नति 
“स डरता था तथा उसे अपने समुद्री व्यापार तथा उपनिवशों की 
रक्षा के लिये तथा इड्गलैग्ड से स्पधो करने के लिए एक मित्र की 
आवश्यकता थी । दोनों की आवश्यकताएँ समान होने के कारण 
उनमें मित्रता हो गई । 

इस समय यूरोप के बाहर अमेरिका ओर भारत में फ्रांस 
और इड्नलेण्ड वालों में खूब शत्रुता चल रही थी। आस्ट्रिया से 
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दोस्ती छूट जाने पर इज्ललेण्ड के राजा ट्वितीय जा ने महान 
फ्रेडरिक स सन्धि कर ली जिसके अनुसार फ्रेडरिक ने जाज की 
मातृभूमि तथा जागीर हेनोबर की रक्षा का वचन दिया | जाज 
को हेनोवर की इड्डलेण्ड स भी अधिक चिन्ता थी क्योंकि उसकी 
माठ्भूमि वहीं थी। वहीं से उसका पिता इड्नलेण्ड की गद्दी के 
लिप आमंत्रित किया गया था। इस भाँति प्रशा और इड्ढलेंड 
तथा फ्रांस और आ९ष्ट्रिया मित्र हो गये । 

सप्तवर्षीय युद्ध-एक्स-ला-शपिल की संधि के बाद भी मेरिया 
फिर सिलेशिया को वापस पाने की ताक लगाये रही । उसने 
फ्रांस स मित्रता कर ही ली थी | अब उसने रूस की गानी एलि- 
ज़ाबथ तथा खीडन ओर स्पेन को भी अपनी ओर मिला लिया । वह 
सिलशिया ही लेना नहीं, बल्कि प्रशा को मिटा देना चाहती थी । 

आस्ट्रिया और प्रशा तथा इंगलेण्ड और फ्रांस की शत्रता 
हम देख चुके हैं । इन्हीं दो दो दलों में भिन्न २ स्थानों पर युद्ध 
होन से सप्रवर्षीय युद्ध का आरम्भ हो गया क्‍योंकि यह यद्ध 
सनम १७०३६ स सन १७६३ तक चला । इसका उद्देश्य यूगप में 
दो बात सदा के लिये तय कर देना था--जमन साम्राज्य में प्रशा 
और आरस्ट्रिया में से किसका प्रभुत्व तथा नेतृत्व रहेगा और समुद्र 
ओर उपनिवेशों में इज्ञलेण्ड और फ्रांस में से कौन प्रधान रहेगा | 

इस समय फ्रेडरिक के पास एक सुशिक्षित सेना थी तथा 
उसके लड़ने का तरीक़ा भी अच्छा था । वह चुपचाप शत्र सना 
पर एक ओर से आक्रमण करके झट उसे हरा देता था जब तक 
कि ओर सेना वहाँ पहुँच भी नहीं पाती थी। दूसरी ओर आस्ट्रिया 
भी अब सलेशियन युद्ध के समय से अधिक तैयार था । पहले 
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सिलेशियन युद्ध में फ्रंडरिक के कई साथी थे परन्तु मेरिया अकेली 
तथा शत्रुओं से चारों ओर से घिरी हुई थी। इस समय स्थिति 
इसके विपरीत थी । मेरिया के अब कई साथी थे परन्तु फ्रेडरिक 
को केवल इंगलेण्ड का सहारा था । 

सन १७५६ में आस्टिया के मेल की बात सुन कर फ्रेडरिक 
फौरन सेक्‍सनी पहुँचा और वहाँ की सेना को हरा कर वहाँ के 
लोगों को अपनी सना में भर्ती करने लगा । आस्ट्रियन सेना पहल 
युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ी परन्तु हार गई । दोनों ओर के बहुत 
से आदमी मारे गये परन्तु फ्रेडरिक ही विजयी रहा । 

दूसरे वर्ष फ्रेडरिक ने बोहेमिया पर आक्रमण किया ओर वहां 
की राजधानी प्रेग पर अधिकार करने ही वाला था कि उसकी 
सना का एक हिस्सा कोलिन स्थान पर हार गया ओर उसे सकक्‍सनी 
का लौटना पड़ा । इस समय तक स्वीडन ओर रूस की सेना भी 
प्रशा के विरुद्ध लड़ने के लिये पूर्वी प्रशा तक आ चुकी थी और 
जमनी और फ्रांस की सम्मिलित सेना ओर भी पास आ पहुँची 
थी । फ्रंडरिक चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसका अस्त 
अति निकट दिखाई देता था। परन्तु फ्रडरिक घबड़ाया नहीं । उसन 
अपनी सेना एक पहाड़ी के नीचे छिपा दी तथा उसे शत्रुओं से 
घिर जाने दिया । फिर वह एकदम फ्रांसीसियों पर टूट पड़ा ओर 
म्वयं बिना किसी हानि के उन्हें उसने तितर बितर कर दिया। फिर 
मट लौट कर आस्ट्रियन सेना को छूथन स्थान पर (१७०७ में) हरा 
दिया और इस भाँति अपने देश को उसने रक्षा कर ली । इस बीच 
में फ्रांस न अंग्रेज़ों को हरा कर हेनोवर ले लिया । अब तक इंग- 
लैगड ने अपने साथी प्रशा के लिये कुछ भी न किया था, परन्तु उसी 


५५९५ प्रशा का उत्थान 


समय एक चतुर राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी मनुष्य इड्लेण्ड का 
प्रधान मंत्री हुआ | यह था विलियम पिट । इसने शीघ्र ही युद्ध 
की स्थिति समझ कर सहायता के लिये रुपया इकट्ठा किया और उसे 
फ्रेडरिक के पास भेजा । उसे प्रशा की सहायता के अतिरिक्त 
समुद्री व्यापार की रक्षा के लिये फांस से भी लड़ना था। अत: उसने 
अपनी सेना का एक बड़ा भाग फांस से लड़ने के लिये रहने दिया 
तथा प्रशा को रुपयों से खब मदद देता रहा । फिर उसने एक 
सना भेज कर फांस से हेनोवर वापस ले लिया । 

दूसरा बे फ्रेडरिक के लिये बड़ा हानिप्रद रहा। रूसियों ने उसकी. 
सना का बुरी तरह हरा दिया और आस्ट्रियन सेना ड्रेस्डन पर 
अधिकार करके उसकी ओर बढ़ने लगी। प्रशा फिर यूरोप से 
लुप्त होता ज्ञात हुआ । फ्रेडरिक ने आत्महत्या का भी विचार 
किया परन्तु इसी बीच में उसने सुना कि उसको पेदल सेना ने 
क्रांसीसियों की घुड़सवार सेना को तितर बितर कर दिया । दूसरे 
वपष उसकी सेना ने आस्ट्रियनों को फिर दो जगह हराया परन्तु 
वह भी धन-जन स खाली हो गया था। इसी समय इंगलेण्ड के 
जाज द्वितीय की मृत्यु हुह और पिट भी अपनी जगह से अलग 
हुआ । इनका स्थान जाज तृतीय तथा बूट ने लिया । मालेबरो 
के समय की दलीलें फिर पेश की जाने लगीं ओर कहा जाने लगा 
कि इंगलैण्ड प्रशा के लिये लड़कर अपने धन-जन का नाश कर 
रहा है । अतः इंगलेण्ड ने फ्रांस से सन्धि की बातचीत आरम्भ 
कर दी । इसी समय रूस की रानी णए्लकज़ंड्ा की मृत्यु से 
फ्रेडरिक को रूस का भी डर जाता रहा क्‍योंकि अब रूस की 
गद्दी पर पीटर तृतीय बैठा जो फ्रेडरिक के गुणों तथा वीरत्व 
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का प्रशंसक था। उसने युद्धक्षत्र स अपनी सना हटा ली । 
इसी बीच में अमेरिका तथा भारत में अंग्रेज़ विजयी हुए । 
सन्‌ १७०८ में लुइबगं, १७०७० में कंबेक और १७६० में 
मोन्द्रील अंग्रेज़ों न ले लिया । अब्च युद्धक्षेत्र में केबल प्रशा ऑर 
आस्ट्रिया रह गये, परन्तु ये भी दोनों थक गये थे ओर इन्हें एक 
दूसरे पर विजय पाने की आशा भी नहीं रही थी। अतः इस युद्ध 
का दो सन्धियों से अन्त हो गया । 

सन्‌ १७६३ में पेरिस में फ्रांस ओर अंग्रज़ां के बीच सन्धि 
हुई जिसमें अंग्रेज़ों को मिनोकी, नावास्काटिया और कनाडा मिले 
ओर मद्रास भी उन्हें वापिस मिला | सन्ट छूसिया, पांडिचरी ओर 
चन्द्रनगर फ्रांसीसियों को वापस मिल । 

आस्ट्रिया ओर प्रशा के बीच में ह्यूबट सबगे में सन्धि हुई 
जिसके अनुसार सिलेशिया प्रशा के ही अधिकार में रहा परन्तु 
उसने सेक्सनी स अपनी सना हटा ली । 

इस भाँति इस युद्ध से प्रशा भी आस्ट्रिया के बराबर हो गया । 
अब जमेनी में समान बल के दो राज्य हा गय जो जमेनी के नतृत्त्व 
तथा अपनी श्रष्ठता के लिये लड़ने लगे । बिचारा फ्रांस बरबाद हो 
गया । उसके बहुत से स्थान छिन गये ओर यूरोप की प्रधान 
शक्तियों में उसकी गिनती भी अब न रही । फ्रांस इस समय 
निबल था। वहाँकोई अच्छा राजनीतिज्ञन अथवा वीर सेनापति 
नथा। इसी कारण प्रशा की जीत रही । दूसरे प्रशा का भाग्य 
भी तेज़ था। उसके भाग्य से ही रूस की रानी एलेक्ज़न्डा 
की म्र॒त्यु हो गई । 

सप्तवर्षीय युद्ध ने संसार में फ्रांस के स्थान पर अंध्रेजों का 
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प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अंग्रज्ों न भारत तथा अमेरिका 
दोनों जगहों में विजय पायी । दूसरा फल यह भी हुआ कि कनाडा 
स फ्रांस के हट जाने से अमरिका के रहन वालों को फ्रांस का 
डर जाता रहा ओर उन्होंन थोड़े ही दिनों में लद़कर अंग्रेजों से 
स्वतंत्रता प्राप्त कर ली । 

आस्ट्या--हम देख चुके है कि वम्टफालिया की सन्धि 
( १६४८ ) से सम्राट की शक्ति बहुत कम हो गई थी. परन्तु 
फ्रांस से उसकी शत्रुता जारी रही । सम्राट लीयोपोल्ड प्रथम न 
व्युई चोदहव के विरुद्ध डच लोगां की सहायता की । उसके बाढ 
सन्‌ १७११ से १७४० तक चाल्स छठवाँ सम्राट हुआ जिसने 
तुर्कों को हरा कर बेलप्रेड, हंगरी तथा सर्विया के कुछ भाग पर 
अधिकार कर लिया । उसी के समय में आस्ट्रियन गद्दी का युद्ध 
छिड़ा क्योंकि उसके कोइ पुत्र नथा। उसकी पुत्री मरिया थेरसा न 
बड़ी वीरता से युद्ध किया परन्तु फ्रंडरिक न उससे सिलेशिया 
प्रदेश ले ही लिया । मेरिया के समय में सप्रवर्षीय युद्ध हुआ । 
उसने माल, सेना, कानून आदि में सुधार किय । 

सन्‌ १७६५० में उसका पुत्र जासफ़ द्वितीय अपन पिता 
लारेन के फ्रांसिस के स्थान पर सम्राट चुना गया और मेरिया के 
मरने पर वह सन्‌ १७८० में आस्ट्रिया का भी राजा हुआ । वह 
बड़ा मेहनती, होशियार तथा अच्छा शासक था। उसने बहुत 
से सुधार भी किये जिन्हें पुरान विचार के लोगों ने पसन्द नहीं 
किया । वह साम्राज्य की सब जातियों को मिला कर एक राष्ट्र 
बनाना चाहता था | उसने किसानों में स सफ-प्रथा ( जिसमें 
' किसान जमींदार से जमीन लेकर उसके नोकर की भाँति काम 
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करता था ) बन्द कर दी। न्याय सबके लिये बराबर किया। हंगरी 
का आस्ट्रिया में मिलाने के लिये उसने वहाँ भी जमेन भाषा 
चलाई । प्रेस तथा धम को पूण स्वतंत्रता दी। स्कूल आदि स्थापित 
किये । सरदारों और गरीबों के बहुत से भेद मिटाये और इसी 
भाँति के अनेक सुधार किये । परन्तु ये सुधार अति शीघ्र तथा 
लोगों की इच्छा के विरुद्ध किये गये थे। अतः उनसे देश मं 
अमनन्‍्तोष फैल गया और बहुत से सुधार सफल न हो सके । 

फ्रेडरिक--फ्रेडरिक के जीवन का बहुत सा भाग यद्यपि 
युद्धों में ही बीता परंतु उसे देश की आन्तरिक दशा सुधारने की 
भी चिन्ता थी। आस्ट्रियन युद्ध के बाद उसे कुछ दिन के लिये 
युद्ध से फुसंत मिली । इस समय में उसने कृषि की उन्नति की, 
तथा नह सड़के ओर नहर बनवा कर व्यापार बढ़ाया, नये उद्योग- 
प्रंधों को प्रोत्साहन दिया । द्यवट सबगे की संधि के बाद तेईस 
वर्ष तक उसने अपने देश के लिये बड़ा परिश्रम किया, स्कूल 
खुलवाये, कानूनों को सुधारा, प्रेस तथा धम में सबको स्वतंत्रता दी 
ओर इसी भाँति अनेक सुधार किये जिनके कारण उसे 'महान' 
की पदवी दी गई । 

अठारहवीं शताब्दी में यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र में फ्रड- 
रिक सब स बड़ा पुरुष था । वह बड़ा साहसी ओर वीर था. 
सप्रवर्षीय युद्ध में वह प्रायः अकेला ही आधे यूरोप की शक्तियों 
से लड़ा था। उसकी सैनिक चतुरता देखकर लोग आश्रय करते 
थे | छूथन, मिडन आदि स्थानों की विजय इसके प्रमाण हैं । वह 
अपना मतलब निकालने के लिये-कुछ देश अथवा धन पाने के 
लिय-सब प्रकार के साधनों को अख्त्यार करने को तैयार रहता 


१६३ पोैण्ड की छूट 


था | सिलेशिया पर अधिकार तथा पोलैण्ड को लछूटना इसके 
उदाहरण हैं ! 

शासन में वह म्वतंत्र था परंतु सदा प्रजा की भलाई चाहता 
था । उसने अपने अधिकारों का उपयोग प्रजा की भलाई के लिय 
ही किया। वह अपने का राज्य का नोकर' समझता था। उसमें 
और अन्य आदमियों में यही भेद था कि वह सब से बड़ा नौकर 
था। ऐस उच्च तथा प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी के विचार 
बहुत कम राजाओं में पाये जाते हैं । 

उसके समय में उसके राज्य का विस्तार दूना हो गया । 
पश्चिमी प्रशा, सिलेशिया, पोलेणड आदि मिलाकर उसने अपने 
देश को यूरोप में प्रथम श्रेणी की शक्ति बना दिया। यहीं से उसका 
और आस्ट्रिया का झगड़ा आरम्भ हुआ । 

परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि फ्रंडरिक द्वारा स्थापित 
गज्य-प्रबंध को चलान के लिये उसी के समान बुद्धिमान मनुष्य 
की आवश्यकता थी | अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियां 
क्री निबलता के कारण प्रशा की अवनति आरम्भ हो गई । मंत्री 
क्रेवल कुक रह गये थे । 

सालहवों अध्याय 
पोलेर्ड की लूट 

सप्तवर्षीय युद्ध के बाद यूरोप में दो बड़े प्रश्न उपस्थित हुए ! 
पालैण्ड का प्रश्न तथा पूर्वी प्रश्न | इनमें भाग लेने वाले फ्रेडरिक. 
क्रैथैराइन तथा जोसकफ़ प्रथम थे । 
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पोलेण्ड की छूट यूरोपीय इतिहास में बड़ी लज्जाजनक बात 
समभी जाती है। पोलेण्ड को निबेल देखकर सब उस पर अपना २ 
अधिकार बताने लगे । अपने २ राज्यों को बढ़ाने की लालसा स 
उन्होंने वहाँ के राष्ट्रीय भावों को बिलकुल भुला कर उसे आपस में 
बाँट लिया । 

सोलहवीं शताब्दी में पोलेण्ड एक शक्तिमान राज्य हा गया 
था तथा यूरोप में तुर्की के विस्तार को रोकने के लिये उसने 
दीवाल का काम दिया था | राजा जॉन साविस्की के समय में वह 
उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गया । सोविस्की न कइ जंगली 
जातियों को हराया और सन्‌ १६८३ में तुर्कों को-जो वियाना 
में घेरा डाले हुए थे-करारी मात दी और उन्हें भगा दिया | इस 
विजय से समस्त यूरोप में उसका यश फेला क्योंकि यूरोप को 
तुर्की स बड़ा भय था । 

परन्तु इसके बाद पोलेण्ड निबंल होता गया । उसकी 
निबलता का कारण वहाँ का ढीला संगठन था | यद्यपि पोलेंड 
में राज-प्रथा स्थापित थी परन्तु राजा चुनाव द्वारा नियत किया 
जाता था | अतः वह चुननेवालों के हाथ का खिलोना बना रहता 
था। असली शक्ति चुननेवाले सरदारों के हाथ में थी । फिर 
वहाँ 'लिबरम विटो' नामक एक विचित्र नियम प्रचलित था 
जिसके अनुसार कोई भी एक सरदार वहाँ की डाइट ( पालमेंट ) 
द्वारा पास किये गये प्रस्ताव को रद कर सकता था। एक बार लगा- 
तार पन्द्रह सभाएँ इस प्रकार बिना कुछ काम किये भड् कर दी 
गई। ये शक्तिमान्‌ सरदार ग़रीबों को तथा किसानों को बड़ा कष्ट 
दिया करते थे । वहाँ राष्ट्रीयता के भाव बिलकुल न थे | किसान 
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अधिकतर सक थे जिन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि 
उनका राजा कौन है । संरक्षकों से ही उनका संबंध रहता था। 
धरामिक झगड़े भी वहाँ बहुत चला करते थे ।शक्तिमान कैथोलिक 
लोग प्रोटेस्टंट लोगों के साथ--जो वहाँ पर डिसिडेन्टस कहलाते 
भ्र---त्रड़ी निदेयता का व्यवहार करते थे । 

पोलें ड की एसी स्थिति देखकर रूस और प्रशा ने उस पर अपना 
अपना दखल जमाना चाहा । रूस में इस समय पीटर वृतीय 
क्री स्त्री कैथेराइन द्वितीय रानी थी । दोनों का उद्देश्य पोलेंड से 
सक्सनी वंश के राजा को निकालने का था । फ्र डरिक तो अपने 
राज्य के भिन्‍न £ ढुकड़ों के बीच का भाग लेकर अपने गज्य को 
मिलाना चाहता था, परन्तु कैथेराइन तो सभी पोर्लेंड को हड़पना 
चाहती थी । 

पोलेण्ड के राजा आगस्टस तृतीय की मृत्यु के बाद केथेराइन 
न वहाँ के आन्तरिक भूंगड़ों में दखल देना आरस्भ कर दिया । 
उसने वहाँ के डिसिडण्टस लोगों की मदद करने का बहाना ढूँढ़ 
लिया तथा अपने क्रपापात्र स्टेनलास का चुनाव वहाँ के राजपद 
क्रे लिये करवा लिया और इस भाँति एक तरह उसे रूस के 
अधीन कर लिया । 

रूस का विरोध करन के लिये वहाँ के सरदारों न एक संघ 
बनाया परन्तु रानी ने इस संघ को दबा दिया | उधर फ्रेडरिक 
न पाोलैंड को दोनों में बाँट लेने का प्रस्ताव किया परन्तु रूस की 
गानी ने उस भी अस्वीकृत कर दिया। इसी समय रूस ओर 
तुर्की में युद्ध आरम्भ हो गया । अवसर पाकर आस्ट्रिया ने पोलैंड 
के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। इससे घबड़ा कर केथेरा- 
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इन ने फ्रेडरिक का पोलैंड को बाँटने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | 
पहला बँटवारा सन्‌ १७७२ में हुआ । इसके अनुसार रूस को 
लिवानिया ओर लिथूनिया का कुछ भाग, तथा फ्रे डरिक को पश्चिमी 
प्रशा मिला | आस्ट्रिया को भी जिप्स तथा लाल रूस दिये गये । 
यह पोलेण्ड का पहला बँटवारा हुआ । 

सन्‌ १७८७ में रूस और तुर्की में फिर युद्ध छिड़ा। इस अब- 
सर को पाकर पोलेंडवालों ने रूस की अधीनता को उतार फेंकने 
का प्रयत्न किया। उन्होंने प्रशा से सन्धि कर ली, राज्यपद परम्परा 
के लिये नियत करके राजपद्धति का ढंग भी बदल दिया ओर 
लिबरम विटो भी रद्द कर दिया । केथोलिक मत प्रधान माना गया 
परन्तु अन्य मतवालों को स्वतश्नता दी गई। आस्ट्रिया का लीयोपोल्ड 
द्वितीय इस परिवतंन के पक्ष में था क्योंकि स्वतश्र पोलेंड पश्चिम 
में रूस की प्रगति को रोकने का काम देता। परन्तु प्रशा ने अपने 
पड़ोस में ऐसा संगठित राज्य स्थापित होने से भय माना और 
रूस को पोलेंड पर बड़ा क्रोध आया । तुर्की से युद्ध समाप्त होने 
पर रूस ने पोलेंड पर आक्रमण किया । वहाँ के कुछ देशद्रोही 
भी रूस से मिल गये। घर में ही दो दल होने से तथा लीयोपोल्ड 
की मृत्यु होने से पोलेंडवालों की सफलता की सब उम्मेद जाती रही | 
नया परिवतंन रद्द कर दिया गया और दूसरा बँटबारा आरम्भ 
हो गया, जिसके हिस्सेदार रूस तथा प्रशा थे । इनमें रूस न 
अधिक भाग ले लिया । इस समाचार को सुनकर आस्तट्रिया क्रड् 
हुआ परन्तु फर॒ान्स से युद्ध में लगे रहने के कारण वह इधर ध्यान 
न दे सका । 

पोलेंड के लोग इन बँटवारों से सन्तुष्ट नहीं थे । कोसिरस्को 
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नामक एक देशभक्त के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय दल तैयार हो गया 
जिसने देश की स्वतश्रुता के लिये सन्‌ १७९४ में अन्तिम प्रयत्न 
किया । पहले उसे कुछ सफलता मिली, परन्तु रूस और प्रशा 
की सम्मिलित शक्ति के आगे वह कुछ न कर सका । रूसी सेना 
ने उसे हरा दिया ओर क़ेद कर लिया। वारसा नगर ने एक वीरता 
की लड़ाई लड़कर अधीनता स्वीकार कर ली और विद्रोह समाप्त 
हो गया । 

सन्‌ १७९५ में आस्ट्रिया ओर रूस में तीसरा बँटवारा हुआ । 
रूस, जमनी में आस्ट्रिया तथा प्रशा की शक्ति बराबर रखना चाहता 
था जिससे उनमें सदा झगड़ा होता रहे । अतः उसने एक बड़ा 
भाग स्वयं लेकर शेष आस्ट्रिया को दिया ओर एक छोटा सा 
भाग प्रशा को भी दे दिया गया । क्‍ 

इस भाँति पोलेंड के सरदारों के सवा तथा परस्पर द्वेष 
का फल उन्हें मिला । वे किसानों के साथ निदयता का बतोब 
करते थे परन्तु इस परिवतन से किसानों को कुछ आराम पहुँचा । 
पोलेंड का बँटवारा राष्ट्रीय अपराध समम्रा जाता है क्‍योंकि इन 
शक्तियों ने वहाँ की राष्ट्रीयता का ध्यान न रक्‍्खा । 

लि 


क्‍ सत्रहवां अध्याय 
अठारहवों शताब्दी में इछलेए्ड ओर फ्रांस 
हालेंड के विलियम को इड्न्‍नलेंड की गद्दी पर बेठ कर कई 


युद्ध करने पड़े । आयलेंड, स्कार्टलेंड तथा इंगलेंड के भी कुछ 
लोग स्टुअट वंश को लौटाना चाहते थे। स्काटलेंड में वाइकाडण्ट 
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डण्डी न जेम्म का पक्त लिया ओर एक अंग्रेजी सेना को हराया, 
पर वह म्वयं मारा गया और यह आन्दोलन शान्त हो गया । 

आयलेण्ड में भी अधिकांश लोग केथोलिक थे | अतः उन 
लागों ने भी जेम्स की मदद की परन्तु वे हार गये और आय- 
रिश लोग भी बिलकुल दबा दिये गये । 

विलियम ने देश में उदारता से काम लिया तथा डिसेन्टसे 
( प्राटस्टेणट लोगों का एक दल-विशेष ) को धामिक स्वतश्रता 
दी और इड्ढलोंड के बेंक की स्थापना की । पालेमेंट प्रत्येक वर्ष 
बजट पास करती थी | अत: उसका प्रतिवर्ष मिलना आवश्यक 
हो गया । इसी समय स केबिनेट गवनमेंट की स्थापना हुई 
क्योंकि युद्ध का समथन करने के लिये डसे व्हिग दल में से मंत्री 
नियत करना पड़ता था और प्रतिनिधि सभा में भी उन्हीं का बहुमत 
था | अतः शासन को ठीक २ तथा शान्तिपूर्वक चलाने के लिये, 
जो दल प्रतिनिधि सभा ( हाउस ऑफ़ कामन्स ) में अधिक हो 
उसी दल का मश्नी चुनन की परिपाटी चल गई । 

बाहरी नीति में भी उसने अधिक भाग लिया । स्टुअट राजा 
फांस के हाथ के खिलोने थे । विलियम ने यूरोप में अपना प्रभाव 
जमाया । डउसन लुइ चोदहवें क राज्य-विस्तार को रोका। इसीलिये 
उसने अग्सबगं-संघ में भाग लिया था तथा जब लुई ने जेम्स के 
पुत्र का इद्शलेण्ड का राजा घोषित किया तो विलियम ने लुई के 
विरुद्ध 'ग्रांड अलायन्स' की स्थापना की और स्पेन की गद्दी के 
युद्ध में भाग लिया। इससे इंगलेण्ड की सामुद्रिक तथा व्यापारिक 
श्रेष्चता स्थापित हो गई, (यू ट्रेक्ट की संधि) यद्यपि वह उसे देखने 
के समय तक जीवित न रहा | 
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रानी एन--( १७०२-१४ ) विलियम की स्त्री मेरी उससे 
पहले ही मर चुकी थी अतः विलियम के मरने पर मेरी की बहन 
एन रानी हुईं। इसके समय में स्पेन की गद्दी का युद्ध समाप्त हुआ 
ओर इंगलेण्ड का सिक्का बाहरी देशों में जम गया। 

इसी के समय में इद्धलेण्ड और स्काटलैण्ड की पालंमेंट एक 
में मिलाईइ गई जिससे दोनों देशों को लाभ हुआ । इसके राज्य में 
पार्टी गवनमेण्ट ने ज़ोर पकड़ा । इसके चिन्ह तो १६४१ की 
लम्बी पालमेन्ट से ही प्रकट हो निकले थे तथा ग्रहकलह में 
यह ओर भी स्पष्ट हो गये थे। चाल्स प्रथम के समय में इंगलेण्ड में 
दो राजनीतिक दल प्रकट हुए--राउन्ड हैडस तथा केवेलियसे । 
पहले पालमेण्ट के तथा दूसरे राजा के समर्थक तथा पक्षपाती थे। 
कुछ दिनों बाद ये ही दल व्हिग्ज़ तथा टोरीज़ कहलाने लगे । 
ये दल उस समय की प्रायः प्रत्येक बात में विरोध रखते थे । 
टोरी, राजा के 'इश्वरीय अधिकार' को मानते थे परन्तु व्हिग प्रजा 
के अधिकारों को माननेवाले थे। व्हिग, फ्रांस के विरुद्ध युद्ध 
जारी रखना चाहते थे परन्तु टोरी शान्ति चाहते थे क्योंकि युद्ध 
के लिये उधार लिये गये रुपयों के सूद के लिये टोरी लोगों पर 
अधिक कर लगाया जाता था । क्‍योंकि वे प्राय: ज़मींदार तथा 
जागीरदार थे, व्हिग डिसेण्टस लोगों को भी धार्मिक स्वतंत्रता 
देना चाहते थे परन्तु टोरी एलिज़ाबेथ द्वारा स्थापित इज्जलेण्ड के 
गिर्ज के समथेक थे | इस आांति वे प्रायः बिलकुल विरोधी थे । 

सन्‌ १७१४ में रानी एन की मृत्यु हुई । उसके रानी होने 
के समय ही यह निश्चित कर लिया गया था कि यादि उसके कोई 
पुत्र न हो तो इज्ललेण्ड का राज्य हैनोवर की एलेक्ट्रेस स्नेलिया 
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के बंशजों को मिलेगा, अतः सोक़िया का पुत्र हैनोवरबंश का जाजे 
प्रथम इंगलेण्ड की गद्दी पर बिठाया गया । 

हैनोवर वंश-जाजे प्रथम--इसने आते ही इंगलण्ड की 
बाहरी नीति बदल दी क्योंकि उसे सबसे अधिक अपने देश हैनोवर 
की चिन्ता थी। इसलिये उसने हालेएड और आस्ट्रिया से मित्रता 
की तथा स्पेन के प्रसिद्ध मंत्री अलबरूनी के प्रयत्न से इंगलेश्ड 
और फांस में भी मित्रता हो गई । 

अलबरूनी बड़ा बुद्धिमान मन्त्री था। वह स्पेन की खोइ हुई 
शक्ति लौटा कर उसे किर यूरोप में प्रधान बनाना चाहता था । 
उसने कृषि, व्यापार, सेना, माल आदि महक्मों में बहुत सुधार 
किये । वह इटली में आस्ट्रिया के प्रभाव को भी रोकना चाहता 
था। इस समय लुई चौदह॒वाँ मर चुका था तथा लुई पन्द्रहवाँ बालक 
था | फिलिप पंचम, लुई का संरक्षक होना चाहता था, परन्तु यह 
यूट्रेल्ल की सन्धि के विरुद्ध था । अतः फ्रांस को इंगलेण्ड से 
मित्रता करनी पड़ी। रूस की ओर, से हैनोवर की रक्षा करने के 
लिये जाजे प्रथम ने भी इसे स्वीकार कर लिया । इस भांति इंग- 
लैण्ड, फांस ओर हालैण्ड का एक त्रिगुट बना जिसका उद्देश्य 
यू ट्रेक्ट की शर्तों की रक्षा करना था । 

सन्‌ १७१९ में स्पेन ने आस्ट्रिया से युद्ध करके सा्डिनिया 
ओर सिसली ले लिये परन्तु यह भी यू ट्रेक्ट की सन्थि के विरुद्ध 
था । अतः त्रिगुट ने युद्ध की घोषणा कर दी । आरिट्रिया भी इस 
गुट में शामिल हो गया । स्पेन की सेना हार गई । 

जाज प्रथम के राज्य में कैबिनेट गवनमेंट की प्रथा पूर्ण हुई। वह 
अंप्रेज़ी भाषा तथा राजनीति से अनभिज्ञ था। अत: किसी सभा में 
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न जाता था तथा प्रबन्ध के लिये मंत्रियों पर आश्रित रहता था । 
घिहग दलकी सहायता से उसे राज्य मिला था । अत: उसने उन्हीं का 
पक्त लिया क्‍योंकि टोरी लोग अब भी स्टुअट वंश के पक्त में थे ! 
मंत्रियों को अपनी नीति चलाने के लिये कामन्स सभा में उनका 
बहुमत होना आवश्यक था। इस भाँति राजा, मंत्रीगण तथा पाले- 
मेण्ट में ऐक्य स्थापित हो गया तथा केबिनेट-प्रथा आरंभ हो गई 
अथीन्‌ जो दल कामन्स सभा में अधिक हो उसमें से सब मंत्री 
तथा प्रधानमंत्री चुने जाँय । 

जार्ज द्वितीय--( १७२७-६० ) जाज द्वितीय के बचपन 
के समय वालपोल प्रधान मंत्री था। वह शांति का बड़ा पक्तपाती 
था क्‍योंकि वह व्यापार की वृद्धि करना चाहता था । तो भी उसे 
'स्पेन के उपनिवेशों में अंग्रेज़ व्यापारियों को तंग किये जाने के 
कारण युद्ध करना पड़ा । दूसरे बषे (सन्‌ १७४८० में) आस्ट्रियन 
गद्दी का युद्ध आरंभ हो गया । अतः शान्ति का पक्षपाती होने 
पर भी उसे युद्धों में प्रवृत्त होना पड़ा । 

जब फ्रेडरिक ने सिलेशिया पर आक्रमण किया तो हैनोवर 
की चिन्ता से जाज ने फ्रांस तथा आसिट्रिया की रानी मेरिया से 
मित्रता की। १७४८ को सन्धि से फांस ने अन्तिम बार इंगलेण्ड 
में हेनोवर वंश का राज्य स्वीकार कर लिया ओर जेम्स के वंशजों 
को सहायता देना छोड़ दिया। 

जाज तृतीय--जाज द्वितीय के बाद सन्‌ १७६० में उसका 
नाती जाज तृतीय गद्दी पर बेठा ओर ४८२० तक रहा । वह 
पार्टी सिस्टम तथा केबिनेट गवनमेन्ट को पसन्द न करता था, 
क्योंकि उसके कारण मंत्री लोग राजा से स्वतंत्र हा जाते थे । 
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वह राजाओं को पहले के समान शक्तिशाली चाहता था। इसके. 
समय में सप्नवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध-प्रिय होने के कारण 
उसने पिट को हटाकर बूट को मंत्री बनाया। बूट भी शान्ति 
चाहता था। अतः उसने फ्रेडरिक को बीच ही में छोड़कर फांस से 
सन्धि की बातचीत आरम्भ कर दी । 

वह हठी और दूरदर्शी था तथा उसके समय में सुधार रुके 
रहे जिससे अमेरिका युद्ध करके स्वतंत्र हो गया और आयलैंग्ड 
में भी बहुत अशान्ति रही । ' 

अमेरिकन क्रान्ति---सप्त वर्षीय युद्ध के कारण इंगलैए्ड पर 
भारी कर हो गया । अंग्रेजों ने कहा कि इतना कज अमेरिका 
की रक्षा के लिये लड़ने के कारण ही हुआ है। अत: यह उन्हीं से 
बसूल किया जाना चाहिये। परन्तु अमेरिकावाले इस दलील को 
सुनकर बड़े क्राधित हुए। कनाडा से फ्रांसीसियों के चले जाने 
के कारण वे निरभेय हो गये थे । जब इड्गनलेंड की पालमेंट ने 
'स्टेम्प एक्ट” नामक एक नया कानून उनसे रुपया वसूल करने के 
उद्देश्य से जारी किया तो समस्त अमेरिका में एक दम क्रोधाप्मि 
फेल गई । उनका कहना था कि इज्नलेंड को उन पर कर लगाने 
का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि पालमेंट में उनका कोई प्रति- 
निधि नहीं था । यद्यपि वह क़ानून रद कर दिया गया परन्तु 
फिर भी अंप्रज़् उन पर कर लगाने का अपना अधिकार बताते 
रहे। अत: द्ष चलता रहा | फिर एक दूसरा कर उन पर लगाया 
गया जिससे बोस्टन नगर में विद्रोह आरंभ हो गया। अवस्था 
आशंकाजनक देख कर इड्डलेंड के प्रधान मंत्री लाडे नाथे ने चाय 
के कर को छोड़ कर शेष सब कर माफ़ कर दिये। इस पर क्रद्ध 


१७३ इं ग्लैण्ड और फ्रांस 


अमेरिकनों ने बन्द्रगाहों के सब चाय से लदे जहाजों को पकड़ कर 
सन्दूकों को समुद्र में फेंक दिया । इस पर अंग्रेजों ने बोस्टन का 
सब व्यापार बन्द करके उनसे बदला लेना चाहा । अमेरिकनों ने 
सन्‌ १७७१ में इसके जवाब में 'स्वतशन्नता की घोषणा” कर दी । 
युद्ध आरम्भ हो गया। अंग्र ज्ञों की दो बड़ी सेनाएँ जान बरगाइन 
तथा लाडे कानवालिस के नेतृत्व में थी । दूसरी ओर प्रसिद्ध 
देशभक्त जाज वाशिंगटन अपनी अशिक्षित परन्तु उत्साहपूण सेना 
को लिय था । पहले कुछ स्थानों पर अंग्रेजों की जीत हुई परन्तु 
अमेरिकनों ने सेरेटोगा स्थान पर घेर कर बरगोइन तथा उसकी 
सेना से अधीनता स्वीकार करा ली । सन्‌ १७८१ में पाकटाउन 
स्थान पर लाडे कानवालिस ने भी अधीनता स्वीकार कर ली 
'जिससे युद्ध समाप्त हो गया | सन्‌ १७८३ में बसाई (बर्सेलीजा) 
की संधि हुईं जिससे अमेरिका की स्वतश्न॒ता स्वीकार कर ली 
गई। फांस ने भी अमेरिकनों को सहायता के लिये कुछ सेना भेजी 
थी। अतः उसे भी कुछ उपनिवेश मिल गये। परन्तु उसने जिस 
उद्देश्य से इन युद्ध में भाग लिया था वह पूरा न हुआ । उसने 
सममभा था कि अंग्रेज़ों से कनाड़ा की हार का बदला लेने का यह 
अच्छा अवसर है तथा इसमें भाग लेने से फिर उसे कुछ देश मिल 
जायेंगे । इसमें फ्रांस का बहुत धन ख्े हो गया जो शीघ्र ही 
क्रान्ति का एक कारण हुआ । इस युद्ध तथा प्रजातंत्र को स्थापना 
का यूरोप के विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा, विशेषतया फ्रांस पर 
जहाँ के लोगों ने अमेरिकनों की तरह खतंत्रता पाने की इच्छा से 
अपने यहाँ भी विषुव आरम्भ कर दिया । 

आयईण्ड के लोगों में भी, जो अब तक अंग्र जों के सब 
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कार्यों तथा अत्याचारों को चुपचाप सह लेते थे, इस उदाहरण 
से जाग्॒ति उत्पन्न हो गई तथा उन्होंने अपनी अलग व्यवस्थापक 
सभा चाही। अंपग्रेज़ सरकार डर गई। इसी बीच में केथो- 
लिक तथा प्रवासी पग्रोटेस्टेणट लोगों से झगड़ा हो गया। पिट 
ने इस कलह के अन्त का एक अच्छा उपाय निकाला। सन १८०० 
में उसने इंगलेण्ड की पालमेण्ट में आयलॉण्ड की पालमेन्ट को भी 
सम्मिलित करके कुछ काल के लिये आयलेग्डवालों का अस- 
न्‍्तोष शानन्‍्त कर दिया, परन्तु वह वहाँ स्थायी शान्ति स्थापित 
न कर सका ओर शीघ्र ही फिर झगड़े आरंभ हो गये । 


लुई चौदहव के पश्चात फ्रांस की दशा 

हम देख चुके हैं कि सन्‌ १७१० में लुई चोदहवाँ केवल 
अपने एक पांच वष के पोत्र को छोड़ कर मरा था । उसके बाद 
यही बालक लुई पन्द्रहवें के नाम से फ्रांस की गद्दी पर बेठा और 
उसका चचा आरलीन्स का ड्यूक फिलिप उसका संरक्तक नियत 
हुआ । फिलिप योग्य होने पर भी व्यसनी था, इसके सामने 
सब से विकट प्रश्न आथिक सुधार का था। लछुइ चोदहवे के निर- 
न्तर युद्धों के कारण कोप खाली हो गया था । जानला नामक 
एक स्काटलेण्ड वासी ने आथिक स्थिति सुधारने के कुछ सुधार 
बताये जो बड़े ध्यान से सुने गये । उसके कहने से फ्रांस में एक 
सरकारी षेक स्थापित किया गया और उत्तरी अमेरिका में अपने 
अधिकार की साख पर कागजी रुपया चलाया गया। उत्तरी 
अमेरिका के प्रान्त छूसियाना में व्यापार का सवाधिकार कुछ 
रुपया लेकर एक विशेष कम्पनी को दिया गया । इस कम्पनी के: 
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शेयसे भी खूब बिके परन्तु सरकार के ये दोनों प्रयन्ष असफल 
हुए ओर हजारों फ्रांसवासियों को भारी आर्थिक हानि सहनी पड़ी । 

हाँ, विदेशी नीति में संरक्षक फिलिप को अवश्य सफलता 
मिली । १७१३ की यू ट्रेक्ट संधि के अनुसार फ्रांस ओर स्पेन 
की गद्दियों का सम्बन्ध तोड़ दिया गया था। एक दूसरे पर 
अधिकार नहीं कर सकता था, न दोनों मिलाये जा सकते थे । 
परन्तु स्पेन के फिलिप पंचम ने स्वयं लुई पन्द्रहवें का संरक्षक 
बनना चाहा। इसका कारण यह था कि योग्य प्रधान मंत्री 
अलबरूनी की नीति के कारण स्पेन फिर सम द्ध और बलवान हो 
गया था। संरक्षक फिलिप ने यह देखकर इंगलेण्ड से पुरानी 
शत्रुता छोड़कर उससे मेल कर लिया ओर हालेण्ड को भी अपनी 
ओर मिला लिया। परन्तु शीघ्र ही फ्रांस और स्पेन में भी संधि 
हो गई और एक शते के अनुसार लुई पन्द्रहवें की शादी स्पेन के 
फिलिप पंचम की पुत्री से हो गई । 

१७२३ में छुई पन्द्रहवें ने केवल १३ वर्ष की अवस्था में 
राज्यकाय अपने हाथ में ले लिया और एक विश्वासपात्र नौकर 
काडिनल फ्ल्ूरी को अपना प्रधान मंत्री बनाया । फ्लूरी ने उचित 
काट छाँट कर के आथिक अवस्था को बहुत कुछ सुधारा । वह 
शान्तिप्रिय था परन्तु फिर भी उसे दो युद्ध करने पड़े । 

सन्‌ १७३३ में भागस्टस द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ पोलेण्ड 
का सिंहासन खाली हुआ और उसके लिये शीत्र ही दो उ्मे- 
वार सेकक्‍्सनी का आगस्टस-(वृतीय) ओर स्टेनलास-खड़े हो गये। 
आस्ट्रिया के सम्राद्‌ चाल्से षष्ठ ने आगस्टस का पक्ष लिया 
परन्तु लुई पन्द्रहवाँ अपने सम्बन्धी स्टेनलास की ओर था। 
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दोनों दलों में युद्ध हुआ जिस में आस्ट्रिया की हार हो गई । 
परन्तु वियाना की सन्धि के अनुसार आगस्टस ही पोलेण्ड का 
राजा माना गया और स्टेनलास को जीवन भर के लिये फ्रांस 
के पास लारेन नामक जागीर दे दी गयी । यह जागीर अब 
तक जमनी के अधिकार में थी । 

कार्डिनल फ्लूरी १७४३ में मर गया और फ्रांस की व्यवस्था 
में फिर गड़बड़ मच गयी । छुई पन्द्रहवाँ आरामतलब और 
विषयी निकला ओर राज्य की बागडोर वास्तव में दो स्त्रियों के-- 
जिनमें मेडम डी पोम्मेडोर प्रधान थी--हाथ में आ गयी। इसका 
फल यह हुआ कि सप्तवार्षिक युद्ध ( १७५६-६३ ) में फ्रांस 
की भारी पराजय और क्षति हुई और अमेरिका ओर भारत 
में साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न धूल में मिल गया । 

सन्‌ १७६४ से ७० तक चोइसल प्रधान मंत्री रहा । उसने 
फ्रांस की जलशक्ति को बढ़ाना चाहा। इसके समय में ही 
लारेन और कार्सिका फ्रांस में मिलाये गये | देश को ऋण से 
लदा तथा प्रजा को कष्टमय तथा असन्तुष्ट छोड़कर सन्‌ १७७४ 
में लुइ पन्द्रहवों भी मर गया । लक्षणों से वह जान गया था 
कि फ्रांस में शीघ्र ही असन्तोष और उपद्रब फेलेगा। यह भारी 
उपद्रव उसके पुत्र लुई सोलहवें के समय में हुआ । 
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अटठारहवां अध्याय 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति 
राज़्यक्रान्ति के कारण 


किसी लेखक का कहना है-- फ्रांस की राज्यक्रान्ति के 
आरम्भ से, यूरोप का इतिहास, एक राष्ट्र के, एक घटना के 
तथा एक ही मनुष्य के इतिहास में लीन हो जाता है ।' वह राष्ट्र 
फ्रान्स है, वह घटना क्रान्ति है तथा वह मनुष्य नेपोलियन है ? 
वास्तव में अठारहवीं शताब्दी में यह एक ऐसी घटना हुई जिसने 
यूरोप का इतिहास ही बदल दिया। यह घटना एक प्रकार के 
राजनेतिक भूकम्प के समान थी जिसने समस्त यूरोप को 
हिलाकर पुराने भाचार विचारों को मिट्टी में मिला दिया। 
अब विचारने की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना किस प्रकार 
घटित हुईं । क्या यह अकस्मात्‌ हो गई ? क्‍या इसका कोई 
कारण न था। इसके उत्तर में एक विद्वान का कहना है कि 
क्रान्तियाँ कभी भी बिना विशेष कारणों के नहीं होतीं । वे 
अकस्मात्‌ नहीं होतीं । अत: इस घटना के कारण भी उतने ही 
प्रबल होना चाहियें जितनी बड़ी यह घटना थी । इन कारणों 
को जानने के लिये हमें तत्कालीन फ्रांस की राजनैतिक तथा 
सामाजिक दशा का अवलोकन करना चाहिये । 

निरंकुशता---फ्रांस में यद्यपि नाम के लिये एक पालेमेन्ट 
थी परन्तु शासक वास्तव में पूर्ण खतंत्र थे । उनका काम आज्ञा 


यूरोप का इतिहास १७८ 


देना तथा प्रजाका काय. उस आज्ञा को शिरोधाये करना था । 
परन्तु ऐसा राज्य चलाने के लिये शक्तिमान शासक की आवश्य- 
कता थी । लुई चोदहवाँ जबतक रहा, तब तक सब काम ठीक 
चलता रहा परन्तु उसके उत्तराधिकारी निबल हुए और राज्य को 
न सँभाल सके । राज्यभार ख्ाार्थी मंत्रियों तथा सुन्दरी प्रेमि- 
काओं के हाथ में आ गया । लुई १७वें के महल में अनेक 
सुन्दरियाँ रहती थीं, जिनमें ड्यूबाटी का अधिक प्रभाव था । 
राजा का अधिकांश समय ऐसे ही लोगों के साथ जाता था। इन 
कारणों से प्रजा असन्तुष्ट हो गई और राजा के प्रति उसकी 
श्रद्धा घट गई । 

इसके अतिरिक्त वहाँ पर-जैसा इस समय बंगाल में है- 
एक ऐसा भी कानून था जिसके अनुसार कोई भी सन्दिग्ध 
मनुष्य तुरन्त पकड़ा जा सकता था और बिना जाँच किये कारा- 
गार में भेजा जा सकता था | इस कानून के कारण लोगों की 
खतंत्रता प्रतिक्षण सन्देह में रहती थी । उन्हें सभाएँ करने 
अथवा इकट्रे खड़े होकर बातचीत करने की भी मनाही थी। 

सामाजिक असमानता----उस समय फ्रांस में अनेक सामा- 
जिक श्रेणियाँ थीं जिनके अधिकार भिन्न २ थे । उनके मुख्य दो 
भाग किये जा सकते हैं। एक तो वे लोग जिन्हें कुछ विशेषा- 
धिकार प्राप्त थे तथा दूसरे वे जो उनसे वंचित थे। पहली श्रेणी 
में सरदार तथा ऊँची श्रेणी के पादरी थे जिनके पास सम्पत्ति 
अपार थी परन्तु जो कर नाममात्र का देते थे । दूसरे दर्ज में 
व्यापारी कारीगर तथा किसान थे। कर का सारा भार इन्हीं 
पर ओर विशेषतया किसानों पर पड़ता था। पादरी तथा 
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सरदार फ्रांस की > भूमि के मालिक थे परन्तु कर से प्रायः 
बिलकुल मुक्त थे | पादरी लोग धार्मिक कामकाज छोटे नोकरों 
ओर पुजारियों पर छोड़ कर स्वयं बिलकुल सरदार बने रहते थे । 
इनका आदर भी बहुत होता था । अतः सरदारों के ऐसे लड़के 
जिन्हें जायदाद कम मिलती थी, अथवा जो उससे वंचित रह 
जाते थ, व इस श्रेणी में भर्ती हो जाते थे। यहाँ उन्हें सब 
तरह का आराम था, उनका सम्मान होता था, सेना तथा बेड़े 
में भी उन्हें अच्छी नोकरियाँ मिल जाती थीं, आमदनी खूब 
होती थी, जिससे ऐश का सारा सामान तैयार रहता था, सारा 
ठाठ नवाबी था । नीचे के पुजारी जो अधिकांश किसानों में से 
भर्ती किये जाते थे, बिलकुल ग़रीब थे, बहुत से पूरा भोजन भी 
न पाते थे परन्तु बड़ों को उनकी क्‍या चिन्ता थी, उन्हें अपने 
आराम से काम था । अतः ये छोटी श्रेणी के पुजारी भी असन्‍्तुष्ट 
ही रहते थ । 
इस भाँति सरदारों और बड़े महन्तों के बाद उनका नम्बर 
था जिन्हें ये विशेषाधिकार प्राप्त न थे। ये लोग 'टापर एटाट' 
( थड एस्टेट ) कहलाते थे । मध्यश्रेणी के लोग, व्यापारी आदि 
इन्हीं में शामिल थे । इनमें व्यापारी तथा अन्य कुछ लोग पढ़े 
लिखे होते थे और प्रायः ये ही लोग रुपया देकर म्युनिसपैल- 
टियों की मेम्बरी खरीद लेते थे । ये लोग धनवान थे। अतः दर्ज 
में नीचे समझे जाने के कारण असन्तुष्ट थे। कारीगर तथा 
किसान आदि इन्हीं के आश्रित थे जिनकी संख्या सब से अधिक 
अथात्‌ ढाई तीन करोड़ थी परन्तु इनकी दशा बहुत हीन थी । 
उन्हें सरदारों को मालगुजारी देनी पड़ती थी। गिर्ज में भेंट 
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चढ़ानी पड़ती थी, तथा राजा को कर देना पड़ता था जो प्राय: 
अधिक होता था । इसके अतिरिक्त नई सड़कें, नहरें आदि बनते 
समय उनसे जबरदस्ती बेगार ली जाती थी । उनके लड़कों को 
भी नाममात्र के वेतन पर सरदारों तथा जमींदारों के यहाँ नौकरी 
करनी पड़ती थी । इस भाँति उनमें से बहुतों को निवाह के लिये 
रात में चन्द्रमा के उजाले में हल चलाना ओर अनाज बोना 
'पड़ता था क्योंकि दिनमें उन्हें समय ही न मिलता था । फिर 
उनके ये खेत भी सुरक्षित न थे। सरदारों को शिकार का पूरा 
अधिकार प्राप्त था, तथा उनके जानवर गाय, बेल, घोड़े आदि 
स्वेच्छापूवंक फिर सकते थे। अतः किसानों को अपने खेतों के 
चारों ओर मेढ़ बॉँधने का अधिकार न था, क्योंकि इससे सरदारों 
के जानवरों के स्वेच्छापूबक विचरण में बाधा पड़ती थी । 

कर उडगाहने का तरीका भी दूषित था। कर डगाहने 
का ठका कुछ सरदारों को पहले ही एक निश्चित रक़म लेकर दे 
दिया जाता था । अतः सरदार अब मनमाना कर वसूल कर सकते 
थे और न देने पर किसानों पर खूब अत्याचार करते थे। उनकी 
सूरत देखकर गाँव वाले काँपने लगते थे ओर अनेक बीमार भी 
'पड़ जाते थे परन्तु इस भाँति भी वे कर देने से बच न सकते थे। 
उनके चौपाये, किवाड़ू, खाट आदि नीलाम कर करके कर वसूल 
किया जाता था । इस भाँति गाँव अस्पताल बन रहे थे जहाँ 
अनेक मनुष्य भूखों मरते थे। अनेक बीमार हो कष्ट से कराहते थे । 
उन्हें राजनेतिक अधिकार बिलकुल न थे । कुछ लोगों ने साहस करके 
राजा के पास लिखकर शिकायत भी की परन्तु नतीजा यह हुआ 
कि राजा ने महल की खिड़की से उनकी भीड़ को देखा, उनके 
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प्राथना-पत्र को केवल देख लिया पर उसे पढ़ा भी नहीं और उनके 
दो मुखियाओं को फौरन फ्रॉँसी पर चढ़ा दिया और शेष को 
भगा दिया । 

कहते हैं कि उस समय फ्रांस की ही नहीं, बल्कि समस्त 
यूरोप के किसानों की ऐसी ही दशा थी, ओर कहीं २ इससे भी 
ख़राब थी । परन्तु बात यह थी कि अन्य देशों के किसान उन 
कष्टों को चुपचाप सह लेते थे और बहुत आंशों में भारत के 
किसानों के समान उन्हें ज्ञान भी न था कि उनके कष्टों का मूल 
कारण क्या है ? परन्तु फ्रांस के किसानों में विद्वानों के प्रभाव 
से--जैसा कि हम आगे देखेंगे--जाग्रति उत्पन्न हो गई थी और 
उन्हें अपनी स्थिति का पता चल गया था । इसी कारण यह 
क्रान्ति फांस से ही आरम्भ हुई । । 

तत्कालीन साहित्य--इस भाँति फ्रांस की सभी श्रेणियों 
में असन्तोष फैला था। लोगों की क्रोधाप्मि धीरे २ चढ़ रही 
थी। इसी समय वहाँ के तत्कालीन साहित्य ने वायु के भोंकों 
का काम किया। इस समय का फ्रांस का वेदान्त क्रान्तिकारी था, 
जिसका उद्देश तत्कालीन सरकार और समाज का विरोध करना 
था। उस समय के लेखकों में माण्टोस्क्यू, बाल्टेयर तथा 
रूसो बहुत प्रसिद्ध हैं तथा फ्रांस पर उनका प्रभाव भी बहुत 
पड़ा । वाल्टेयर बड़ा विद्वान था। वह कविता, इतिहास 
नाटक, वेदान्त, धमेशाशत्र आदि सभी विषयों में अद्वितीय 
था। उसके लेखों ने प्रजा के हृदय में राजा तथा धम के 
लिये श्रद्धा कम कर दी । वह राज्य में अनेक सुधार चाहता 
था। रूसो उसमें भी बढ़ा हुआ था। उसका कहना था 
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बिचारा लुइ सीधा सादा मनुष्य था । अतः वह स्थिति को न 
सम्हाल सका । 

सबसे पहिले आथिक दशा ने उसका ध्यान अपनी ओर 
खींचा । सौभाग्य से उसे टरगट नाम का एक अनुभवी मनुष्य भी 
मिल गया । उसने अनेक विभागों में वयय कम किया और कई 
नई युक्तियों से आमदनी बढ़ाई परन्तु फिर भी उसे पूण सफलता 
न मिली | एक उपाय ओर था परन्तु क्या वह कायोन्बित हो सकता 
था ? सरदारों की आमदनी बहुत अधिक है क्‍या उनसे उसी 
हिसाब से कर नहीं लेना चाहिये? वह इस प्रकार सोचता ही था 
कि पालमेंट के सरदारों ने एकदम 'टरगट को हटाओ? की पुकार 
मचा दी। राजा बिचारा निबल था तथा अपनी स्त्री मेरिया 
एण्टोइनेट--आस्ट्रिया की मेरिया थेरेसा की सुन्दर पुत्री-के प्रभाव 
में था। स्री ने भी सरदारों का साथ दिया और टरगट को पद 
से अलग होना पड़ा । इतने ही समय में उसने कई कार्य कर 
लिये थे ओर यदि वह बना रहता तो बहुत सम्भव था कि स्थिति 
सुधर जाती । 

फिर कुछ दिनों बाद दूसरा प्रसिद्ध अथमन्नी नेकर हुआ । 
वह जेनोवा का एक प्रसिद्ध तथा अनुभवी बेंकर था । यूरोप में 
उसकी ख्याति तथा साख थी । उसने पहले व्यापार तथा उद्योग 
की वृद्धि के लिये कागज़ी रुपया जारी किया । वह करों को कम 
करना तथा प्रांतों में प्रतिनिधि-मणडल स्थापित करना चाहता था 
जिससे प्रजा का असन्तोष कम हो जाय । उसने राज्य के आय- 
व्यय का हिसाब प्रकाशित भी किया । शांति के समय नेकर 
सफल हो जाता परन्तु यही समय अमेरिका के स्वातन्त्रय-युद्ध का 
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था । फ्रांस ने इंगलेंड से पिछली हारों का बदला लेने का अच्छा 
अवसर समभझ कर अमेरिका की बहुत सहायता की जिससे 
उनकी विजय हो गई और उन्हें स्वतन्नता मिल गई। परन्तु इस 
से फ्रांस को क्या लाभ हुआ १ उसने धन जन का भारी त्याग 
किया किन्तु परिणाम उलटा हुआ । फ्रांस का ऋण बहुत अधिक 
बढ़ गया तथा अमेरिका से जो लोग लौटे वे भी स्वतम्रता के 
विचार लेकर आये और अपने देश में भी उन्होंने अमेरिका के 
समान ग्रजातन्त्र स्थापित करना चाहा । अब नेकर को भी सर- 
दारों पर कर लगाने के अतिरिक्त और कोई उपाय न सूमा। परंतु 
यह सोचते ही उस भी टरगट की भाँति अपने पद से अलग 
होना पड़ा, यद्यफि प्रजा ने इसके लिये बहुत खेद प्रकट किया । 
राजा ने अब प्रजा से और अधिक कर वसूल करना चाहा परन्तु 
प्रजा का कहना था कि कर बढ़ाने या घटाने का अधिकार स्टेट्स 
जनरल ( फ्रान्स की प्रतिनिधि सभा ) को है। स्टट्स जनरल को 
१६५४ से रिचल्धू तथा लुइ चौदहवें ने बन्द कर रखा था और 
निरंकुश राज्य आरम्भ कर दिया था। उस सभा को बुलाना राजा 
के अधिकारों में कमी करना था, परन्तु अन्य कोई उपाय न था । अत: 
उदास मन से राजा ने स्टेट्स जनरल को बुलाने की आज्ञा दे दी । 
अब तक तीनों दलों--पादरी, सरदार तथा ठतीय श्रेणी-के प्रति- 
निधियों की संख्या बराबर होती थी परन्तु इस बार तृतीय श्रेणी 
अर्थात जन साधारण के अधिक ज़ोर देने के कारण उनकी संख्या 
शेष दोनों दलों के बराबर कर दी गई। अथात्‌ ६०० से अधिक 
प्रतिनिधि जनसाधारण के थे ओर इतने ही पादरी तथा सरदारों 
के सम्मिलित प्रतिनिधि थे । प्रजा की प्राथेना पर नेकर भी फिर 
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अपने पद पर नियत किया गया । इसी भाँति एक सो पचहत्तर 
व बाद स्टेट्स जनरल का पुनजन्म हुआ । प्रजा के प्रभाव तथा 
राजा के ऊपर उसकी विजय का यह पहला अवसर था । 


क्रांति का आरम्भ 


सन्‌ १७८५ के आरम्भ में ही वर्सेलीस में नइ स्टेट्स जनरल 
की बेठक हुईं । अब तक फांस में यह नियम था कि तीनों दलों के 
लोग किसी विषय पर अपनी सम्मति व्यक्तिगत रूप से न दे सकते 
थे; अथात्‌ पहले उस विषय पर तीनों दलों में अलग २ बहस होती 
थी और उसमें बहुमत के अनुसार समस्त दल की सम्मति निश्चित 
कर ली जाती थी । फिर तीनों दलों की सम्मिलित बेठक होती 
थी और अलग २ तीनों दलों की सम्मति ली जाती थी। 
जिधर दो दल हो जाते डघर ही बहुमत होता था तथा उघर 
हीं विजय होती थी । इस भाँति पादरी तथा सरदार मिलकर 
सदा तृतीय श्रेणी के लोगां को हरा देते थे। अतः इस स्टेट्स 
जनरल के आरम्भ में ही तृतीय श्रेणी के सभासदों ने यह 
सूचना दी कि तीनों दलों की बेठक इकट्ठी हो और मत 
व्यक्तिगत रूप से माना जाय न कि दलबन्दी के हिसाब स | 
केवल इसी भाँति वे शेष दोनों दलों को हरा सकते थे । क्योंकि 
उन्होंने अपने मेम्बरों की संख्या शेष दोनों दलों के मेम्बरों के 
बराबर कर ली थी । प्रजा की राय तथा एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
मिराबू की राय भी उन्हीं के पक्ष में थी। परन्तु पादरी तथा 
सरदार अपनी बेठक अलग ही रखना चाहते थ ओर उन्होंने 
तृतीय श्रेणी के मेम्बरों के साथ बेठने से इनकार कर दिया । 

१२ 
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प्रजा की राय अपने पक्ष में होने से उत्साहित होकर तृतीय 
श्रेणी के लोगों ने सरदारों के न मानने पर एक बहुत साहस का 
काम कर दिखाया । उन्होंने अपनी अलग सभा बना ली और उसका 
नाम राष्ट्रीय सभा' रख लिया ( १७ जून १७८५ ) और अपना 
नाम “तृतीय श्रेणी! कहलाना नासपन्द किया और उस पत स आये 
हुये पत्र खोलने से भी इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंन शप दानों 
को सूचना दे दी कि राष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधि हम हैं । यदि तुम 
लोग भी शासनकाय में सम्मिलित होना चाहते हो तो हमारा साथ 
दो अन्यथा हम स्वयं ही सारा काय करना आरम्भ कर देंगे। 
यह घटना स्वयं ही क्रान्तिकारी थी । 
राजा ने घबराहट में उसकी बेठक बन्द कर दी। इस पर क्रद्ध 
होकर वे लोग दोड़ कर पास के टेनिस छूब में पहुँच गये और 
सब ने मिलकर शपथ खाई कि हम सब एक रहेंगे और जब तक 
नया शासन-विधान तेयार न करेंगे तब तक अलग न होंगे । 
उसके एक मेम्बर एवीसीस के प्रस्ताव पर मिराब्‌ न राजा का 
अन्तिम सूचना दी कि आप हमारे कार्यों को उचित और न्याय- 
युक्त मान लें अन्यथा हम अपना काय और आगे बढ़ाबेंगे और 
हमें आपके विरुद्ध काय करना पड़ेगा । नीची श्रेणी के ग़रीब 
पुजारी स्वभावत: ही इस दल में सम्मिलित हो गये तथा ला 
फायट के कहने से कुछ सरदार भी इसमें आ मिल । इस भाँति 
यह राष्ट्रीय सभा पूरी हो गई । 
राजा ने कुछ लोगों के बहकाने से इस साहसी सभा को 
दबाने का प्रयत्न किया | पेरिस के चारों ओर सशस्त्र सेना चक्कर 
जगाने लगी । इससे गिरफ़्तारी के डर से राष्ट्रीय सभा घबराने 
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जगी परन्तु मिराबू ने फिर राजा को सूचना दी कि वह सेना को 
हटा ले, जिसका कुछ दिनां तक राजा ने कुछ उत्तर न दिया । 

इस समय राजधानी पेरिस मं बड़ी अशान्ति थी। अतः: नगर 
के मुखियाओं ने अपनी एक स्वतंत्र कमेटी बनाकर नगर की रक्षा 
का भार स्वयं अपने ऊपर ले लिया । धीरे२ इसने अपने प्रभाव स 
राष्ट्रीय सभा” को भी दवा दिया । नगर की रक्षा के लिये नव- 
युवकों की एक नई सेना भी तैयार कराइ जिसका नाम 'राष्ट्रीय- 
रक्तक गारद या दल रख लिया । 

इस भांति जब पेरिस नगर क्रांति के जिय तैयार था तो राजा 
न नेकर को, जो इस समय बहुत लोकप्रिय हो गया था, उसके 
शत्रुओं के बहकावे में आकर, अलग कर दिया। इससे ग्रजा में 
बड़ा क्राधथ फैल गया । अब तक झगड़ा सरकार तथा जनता के 
प्रतिनिधियों में ही था पर अब जनता खयं लड़ने के लिये तैयार 
हो गई । १४ जुलाई को क्रद्ध जनता ने नगर के पुराने कारागार 
वेस्टाइल को तोड़ दिया जिसमें अनेक राजनीतिक क़ैदी सड़ रहे 
थे ओर उसकी चाबी का गुच्छा स्वतंत्र-भूमि अमेरिका को भेज 
दिया । इसमें अस्सी २ नब्बे २ बरस के ऐसे क़ैदी थे जिन्होंने 
कभी रोशनी के दर्शन भी नहीं किये थे। इसके पतन से निरं- 
कुशता का साज्षान्‌ स्वरूप नष्ट हो गया तथा पुरानी राज्य-प्रथा 
का अन्त हुआ | इस घटना से फांस में तथा बाहर भी बड़ा उत्साह 
तथा हष फेला। यह प्रत्यक्ष प्रमाण था कि असली शक्ति अब 
सरदारों से निकल कर साधारण जनता के हाथ में आई । 

राजा ने घबड़ा कर नेकर को फिर उसी पद्‌ पर नियत किया 
तथा पेरिस-सभा ओर राष्ट्रीय रक्षक-दल को न्याययुक्त मान लिया; 
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परन्तु बस्टाइल के तोड़ जाने की खबर बिजली की भांति समस्त 
प्रा्तों तथा गाँवों में फेल गई थी । जगह २ किसानों के उपद्रव 
आरम्भ हो गये। सरदारों के किले छूट लिए गये और उनके सब 
कागज पत्र जलाये जाने लगे जिनसे उन्हें बेगार आदि का अधि- 
कार था। बहुत से सरदार देश से बाहर भाग गये और जो रह 
गये उन्होंने किसानों से बेगार लेने के तथा और कई अधिकार 
छोड़ दिय और ४ अगस्त की उनकी एक सभा में इसी बात पर 
प्रतिद्वन्द्रिता हुई कि कौन अधिक अधिकार छोड़ता है। इस भांति 
उनके सब अधिकार चले गये । 

छुईं सोलहवाँ प्रजा की भलाई चाहता था परन्तु वह चतुर 
तथा दूरदर्शी न था। वह शासन में भी कुछ सुधार करना 
चाहता था परन्तु वह इस इच्छा का लाभ न उठा सका। 
राष्ट्रीय सभा की सफलता देखकर उसने उत्साह से सभा का 
साथ नहीं दिया | बेस्टाइल के पतन के बाद भी यदि वह 
सुधारकों का नेता बन जाता तो उसकी स्थिति दृढ़ बनी रहती, 
परन्तु उसने ऐसा न किया ओर धघधमका कर सुधारकों को 
दबाना चाहा। फल यह हुआ कि सभा ने लुई को ही नहीं 
बल्कि राज्यप्रथा को ही प्रतिनिधी-सत्ता का शत्रु बताया । 

उधर राष्ट्रीय-सभा राज्यव्यवस्था तैयार करने में लगी हुई 
थी । हमें उसकी ओर भी एक दृष्टि डाल देनी चाहिये। वहाँ 
पर कुछ लोग सभापति की दाहिनी ओर बैठे थे और कुछ 
बाई ओर और कुछ सामने दाहिनी ओर के लोगों में प्रधान 
मिराबू ओर ऐबीमारी थे। यह दल प्रजातंत्र का पक्षपाती था 
तथा विशेषाधिकारों का कट्टर विरोधी था। जनता अधिकांश इसी 
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दल की समथक थी। बाई ओरवाले आरलिन्स वंश के पक्षपाती 
कहे जाते थे। इन्हीं के बीच में रोब्सपीयर नामी गम्भीर 
तथा विचारवान मनुष्य बेठता था जिसके बारे में मिराबू ने 
कह दिया था कि यह मनुष्य अवश्य कुछ करेगा । इन दोनों दलों 
के बीच में नमंदल के लोग बेठते थे जिनमें कई बुद्धिमान तथा 
इमानदार मनुष्थ थे । ये इंगलेग्ड की शासन-प्रथा को आदश 
मानते थ अथात्‌ इनका मत था कि व्यवस्थापक सभा दो भागा 
में विभक्त की जाय | त्रेवारषिक चुनाव हुआ करे तथा मंत्रि- 
मण्डल प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी रहे । कुल मिलाकर इस 
सभा में १२०० से अधिक मनुष्य थे जिनसे किसी संगठन के 
बजाय बने बनाए काम के बिगड़ने की अधिक आशा थी । 

इस राष्ट्रीय सभा ने कई क़ानून बनाये । एक के अनुसार 
सब मनुष्यों के अधिकार समान माने गये तथा मनुष्यों को 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई अथान बिना कारण के कोई भी 
अकस्मान गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था क्‍योंकि उनके 
अनुसार सरकार का उद्देश प्रजा की समृद्धि, खतंत्रता आदि की 
रक्षा करना था।फिर इस सभा ने एक नई राज्य-व्यवस्था 
तेयार की । इसके अनुसार एक व्यवस्थापक सभा बनाई गई तथा 
उसके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उन सबको दिया गया जो 
कर स्वरूप अपनी तीन दिन की आय देते थे । राजा और मंत्रियों 
को उसके प्रति उत्तरदायी ठहराया गया । राजा किसी कानून 
को अब रद्द अथवा अस्वीकार नहीं कर सकता था । वह केबल 
कुछ काल के लिये रोक सकता था । सेना तथा शासन आदि 
'के अफ़सरों की नियुक्ति तथा विदेशी नाति राजा के अधिकार 
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में ही रकक्‍्खी गई । अच्छे प्रबन्ध के लिय फ्रान्स ८३ विभागों में 
बाँठा गया जिनके अन्तगत ज़िले, केन्टन, कम्यून आदि और 
भी विभाग होते थे | कानून तथा न्याय में भी सुधार किये 
गये । पेरिस में एक अपील सुनने की अदालत स्थापित की 
गई । कानूनों को सरल किया गया तथा जज भी चुनाव द्वारा 
६ बष के लिये नियत होने लगे। आधथिक दशा सुधारने के 
लिये गिरजों का माल ज़ब्त करके बेंच दिया गया। उनकी 
जायदाद राष्ट्र की सम्पत्ति मानी गई तथा महन्तों और पादरियों 
के लिये रियाअत से उचित तनख्वाहें बाँध दी गई और व भी 
चुनाव द्वारा नियत किये जाने लगे | परन्तु ब्रमम के विरोधी 
भी बहुत थे। उन्होंन इस प्रकार राज्य के धम में हस्तक्षेप 
करने के कारण हल्ला मचा दिया तथा कुछ पादरियों और 
सरदारों से मिलकर अपना अलग 'महामण्डल' बना लिया। दूसरे 
व्यवस्थापक सभा तथा कायकारिणी सभा ( राजा तथा मंत्रि- 
मण्डल ) में एक दूसरे के प्रति सन्देह, तथा लिखा पढ़ी में अति 
कठिनाई होने के कारण यह व्यवस्था अन्त में सफल न हुई । 

बिचारा राजा इन सब घटनाओं को अपने सामने होते 
देख रहा था पर उसका कुछ बस न था । वह केवल कभी २ 
एकान्त में कुछ आँस बहा लिया करता था। रानी का भी यही 
हाल था । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि राष्ट्रीय सभा में मिराबू का 
प्रभाव अधिक था | वह यद्यपि सरदार था परन्तु जनसाधारण 
के अधिकारों का पक्षपाती था तथा उन्हीं की ओर से वह प्रति- 
निधि भी चुना गया था। वह बुलन्द आवाजवाला, धाराग्रवाही 
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वक्ता था तथा उसके व्याख्यानों का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता 
था । वह केवल सुधार चाहता था, प्रजातनत्र नहीं। कुछ दिन 
बाद वही राष्ट्रीय सभा का सभापति भी हो गया। नगर में 
अशान्ति तथा असन्तोष को बढ़ते देख कर उसने कई बार राजा 
का भाग जाने की भी सलाह दी, परन्तु राजा ने उसपर ध्यान 
न दिया। 

इधर एक दूसरी घटना की तैयारी हो रही थी । फ्रान्स में 
ब्रेस्टाइल का पतन हो गया। स्वतग्र॒ता स्थापित हुईं। शक्ति प्रजा के 
हाथ में आई | सब कुछ हुआ किन्तु लोगों की अन्न की तकलीफ़ 
बैसी ही बनी रही । अनाज सस्ता न हुआ बल्कि अकाल पड़ने से 
ओर महँगा हो गया । अनेकों मनुष्य भूले रहने लगे, बच्चों को 
प्रतिदिन प्रातःकाल रोटी के लिये' रोते हुए माताएँ न देख सकीं । 
एक दिन वे सड़क पर जमा हो गई और उन्होंने सोचा कि राजा 
और रानी को अपनी दशा सुनावें; परन्तु राजा पेरिस में अशान्ति 
देख कर सकुटुम्ब वर्सेलीस में रहने लगा था। अतः: इस ख््री- 
पल्टन ने वहीं जाने के लिये कमर कस ली । पाँचवीं अक्तूबर का 
प्रातः:काल इस नवीन तमाशे के लिये निश्चित किया गया था। लोगां 
न इन ८-१० हजार घाँधरी वालियों का तमाशा बड़ी आतुरता 
से देखो । उस भीड़ में वर्सलीस को चलो” का शोर था। उनका 
कहना था कि हम राजा को पेरिस में लाबेंगे और उससे उचित 
प्रबन्ध करने के लिये कहेंगे । यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो 
उस अपना राजमुकुट उतार देना चाहिये । इस भाँति यह जुलूस 
वर्सलीस पहुँचा । राजा ने खिड़की में से ाँक कर पूछा कि क्‍या 
बात है ? नीचे से उत्तर मिला कि हम महाराज से कुछ बातचीत 
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करना चाहती हैं | कुछ ओरतें अन्दर गई ओर उनके प्रसन्नमुख 
लौटने से सबने समझ लिया कि वे सफल हुई। वर्सेलीस से 
शीघ्र ही यह बरात पेरिस को चली । आगे २ ख्त्रियाँ, बीच में 
राजा की गाड़ी तथा पीछे स कुछ पेदल तथा सवार थे | राजा 
पेरिस के पुराने ट्रिवलरीज़ नामक महल में रहने लगा । 

अक्तूबर सन्‌ १७८५९ अर्थात्‌ जब से ओरतें राजा को पेरिस 
लाई थीं, तब से वह एक प्रकार का बन्दी हो गया था। उसके 
हाथ से सब शक्ति छीन ली गई थी तथा उसके प्रति असन्तोष बढ़ता 
जाता था | इस भाँति लगभग दो वर्ष उसने काटे । वह अपने 
महल के पास के बार में स्त्री, एक बहिन तथा एक दो बच्चों को 
साथ लेकर कभी २ मन बहलाया करता था । अब उसे मिराबू 
की सलाह का औचित्य ज्ञात होता जाता था, परन्तु सन्‌ १७९१ 
में ही उसका एक मात्र प्रभावशाली पक्षपाती मिराबू भी मर 
गया । अब राजा ने फान्स से भागने का निश्चय किया | २० जून 
१७९१ को उसने सकुटुम्ब गुप्त रीति से फ्रान्स से प्रस्थान कर 
दिया परन्तु जब बिलकुल सीमा पर पहुँच गया था तो कुछ लोगों 
ने उसे पहचान कर रोक लिया। यह समाचार झट चारों आर 
फेल गया। अभागा लुई फिर पेरिस लाया गया । अब वह बिलकुल 
पराधीन तथा प्रजा का बन्दी था । 

उसके इस कृत्य का परिणाम ओर भी बुरा हुआ। अब 
प्रजा में उसके प्रति बिलकुल भक्ति न रही । क्रान्ति को एक नया 
रूप मिला । सभा में एक नया दल खड़ा हो गया जिसके नेता 
रोब्सपीयर तथा डेण्टन थे । इन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया 
कि भागने का प्रयत्न करने से लुइ ने सिंहासन स्वयं ही छोड़ 
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दिया है । अतः उस पर छुई्द का अब कोई अधिकार नहीं है। अब 
यहाँ पर प्रजातन्त्र स्थापित होना चाहिये परन्तु अब भी वबेध- 
शाप्तन चाहनेवालों की संख्या कम न थी । ये लोग बड़े परिश्रम- 
पूवेक तैयार किये गये। ये वततमान संगठन को तोड़ना नहीं चाहते 
थे। उन्होंने राजा को फिर सिंहासन पर बिठा दिया। राजा को 
अपनी स्थिति रढ़ करने का एक अवसर ओर मिला। उसने प्रचलित 
राज्य-व्यवस्था के अनुसार चलने की शपथ खाई । इतना करके 
राष्ट्रीय सभा भंग हो गई । 


व्यवस्थापक सभा 


१ अक्तूबर १७९१ को नई व्यवस्थापक सभा बेठी जिसमें 
७५४५० मम्बर थे। इनमें सभी नये तथा अनुभवहीन थे । इनमें 
कुछ लोग प्रजातंत्र*के पक्तपाती भी थे ओर बे क्‍्लबों द्वारा देश में 
अपने मत का प्रचार कर रहे थे। इनमें जेकोबिन तथा कार्ड- 
लियर दो कुब विशेष प्रसिद्ध हो गये | जेकोबिन हब में पहले 
शिक्षित तथा उदार दल वाले लोगों का ज़ोर था परन्तु शीघ्र ही 
ये प्रजातंत्र के कट्टर समथक हो गये जिनमें रोब्सपीयर प्रधान था । 
जगह २ इस कब की शाखाएँ खुल गई जिसमें देशभर में इसका 
प्रभाव हो गया। दूसरे कुब का नेता डेन्टन था। यह भी प्रजातंत्र 
का पक्तपाती था। इन झबों में सामयिक तथा राजनेतिक प्रश्नों 
पर खूब बहस होती थी । 

इस भांति व्यवस्थापक सभा में शीघ्र ही कईं दल हा गये । 
एक दल वेध-शांसन का समथक था तथा दूसरा प्रजातंत्र का । 
ग्रजातंत्र चाहने वालों के भी दो दल थे जेसा कि ऊपर कहा गया है। 
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डेशटन का दल कुछ नम था तथा पशुबल का विरोधी था परन्तु 
जेकोबिन्स दल (जिसके मेम्बर ऊँची जगह पर बेठने के कारण 
बाद में 'माउन्टेन्स' अथवा पवत कहलाने लगे थे ) गर्मदल था। 
वे प्रजात॑त्र की रक्षा के लिये उचित, अनुचित, न्याय्य, अन्याय्य 
सब साधन स्वीकार करने को तैयार थे । 

इस सभा ने पहले पादरियों का पुनसंगठन किया और इसके 
अनुसार आचरण करना जिन पादरियों ने अस्वीकार किया, उन- 
की तनख्वाहें बन्द कर दीं । 

बाहर भागे हुए सरदार अन्य देशों के राजाओं से क्रान्ति 
को दबाने के लिये सेना मांग रहे थ। अत: उनको फिर देश में 
बुलाया गया और एक तिथि भी नियत कर दी गई कि यदि कोई 
उसके अन्दर न आवेगा तो वह म॒ृत्युदुए्ड का भागी होगा । परंतु 
राजा ने इस आज्ञा को अस्वीकार कर दिया; जिसका, व्यवस्था के 
अनुसार उसे अधिकार नहीं था। यह देखकर प्रजा बहुत असंतुष्ट 
हुई ओर उसकी शपथ का भी विश्वास चला गया क्‍योंकि राजा 
व्यवस्था को पालन करने की शपथ खा चुका था । 

फ्रांसीसी जनता ने जितने अधिकार श्राप्र कर लिये थ, वह 
उन्हें अपने देश में ही रखने से संतुष्ट नहीं थी । वह चाहती थी 
कि समस्त युरोप की पजा को भी बसे ही अधिकार मिलें । 
यूरोप में इन सिद्धान्तों का प्रचार होते देख अन्य राजा, 
बड़े चिन्तित हुए । आएछ्टिया के राजा लीयोपाल्ड द्वितीय ( जो 
जोसफ़ द्वितीय के मरने के वाद १७९० में गद्दी पर बेठा था 
और लुइई सोलहदवें की रानी मेरी एन्टाइनेट का भाई था ) न. 
अपनी बहन के कई करुणापूण पत्र पाकर उसकी रक्षा के लिये 
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तथा उदण्ड फ्रांसीसी जनता को दबाने के लिये वहाँ पर अपनी 
सेना भेज दी और फांस के राजा की रक्षा करना उसने यूरोप के 
सब राजाओं का धम बताया। इस भाँति प्रशा भी आस्ट्रिया से 
मिल गया । इधर फांस के जो अमीर बाहर चले गये थे, उनके 
प्रति फांस में यह सन्देह हो रहा था कि वे अन्य राजाओं से 
सेना लेकर फांस पर चढ़ाई करेंगे। यह भी संदेह हो रहाथा कि 
राजा लुइ भी उनसे मिला हुआ हे । इसे जानने की इच्छा से 
फ्रांस की व्यवस्थापक सभा ने आस्टिया के सम्राट के पास एक 
पत्र लिखकर पूछा कि फ्रांस से भागे हुए सरदारों के साथ उसका 
कैसा सम्बन्ध है? इस पत्र के उत्तर में आस्ट्रियन सम्राट ने फ्रांस 
की उद्ृरड जनता की बहुत निन्‍दा की । इससे फ्रांस में बहुत 
लोग युद्ध के लिये तैयार हो गये, परंतु कुछ लोग युद्ध के विरुद्ध 
भी थे, जिनमें रोब्सपीयर, डेन्टन तथा मेरट प्रधान थे । इस 
भाँति वहाँ भी दो दल हो गये जिनमें 6छुप बढ़ता गया । 

युद्ध हुआ, आरम्भ में फ्रांस की सेनाएँ हारने लगीं। इससे 
लोगों को राजा पर और क्रोध आया क्‍योंकि उन्होंने समझा कि 
राजा अपने छुटकारे के लिये आस्ट्रिया की जीत चाहता है । 
वक्ताओं ने उसे अत्याचारी, धोखेबाज़ खुले बाज़ार कहना 
आरम्भ कर दिया और उस पर आक्रमण करने की धमकी दी । 
यह दशा देख कर ब्रन्सविक के ड्यूक ने आज्ञा निकाली कि यदि 
राजा के शरीर अथवा कुदुम्ब को कोई क्षति पहुँची तो सब 
नगर उजाड़ दिया जायगा । फ्रान्सीसी लोग इस आज्ञा के कारण 
क्रोध से पागल हो गये ओर उन्होंगे राजा के महल पर भी 
क्राक्रमण कर दिया । राजा के स्विस रक्षकों ने इस अवसर पर 
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अपूब साहस दिखाया । अपनी जान रहते उन्होंने राजा को हाथ 
'न लगने दिया परन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी । भीड़ अपार 
थी । एक २ करके वे सब वहीं पर सो गये परन्तु उनकी वीरता 
की स्मृति दिलाने के लिये स्वीज़रलेण्ड की राजधानी बने में 
एक सिंह की मूति बनी हुई है । राजा का महल धूल में मिला 
दिया गया ओर उसे भाग कर व्यवस्थापक सभा के भवन में 
आश्रय लेना पड़ा । अब नयी राज्य-व्यवस्था फिर तैयार की गई । 
राजा को पदच्युत मान «लिया गया । अब पेरिस मं रोब्सपीयर, 
मरट आदि का दल-जो जेकोबिन दल कहलाता था--प्रधान था 
और उन्होंने पेरिस की पुरानी सभा तोड़ कर अपना नया कम्यून 
'स्थापित किया । जिस समय इधर ये घटनाएँ हो रही थीं, उधर 
आस्ट्रिया की सेना पेरिस की ओर बढ़ती आती थी। स्थिति भया- 
वह देखकर तथा इस शंका से कि राजा के पक्षपाती लोग उस 
सेना को सहायता देंगे, रोब्सपीयर आदि ने क्रोध से पागल होकर 
सब राजपतक्षपातियों के कत्ल की आज्ञा दे दी। पाँच दिन तक 
वे लोग ढेंढ़ * कर मारे गये। वे क्रेदी भी जिन पर राजभक्त होने 
का सन्देह था, गली में गोली से उड़ा दिये गये । इस भाँति 
लगभग एक हज़ार से अधिक स्त्री पुरुषों की हत्या की गई । यह 
१७९२ का सितम्बर का क्रत्ल' है । अब आस्ट्रिया के विरुद्ध एक 
दृढ़ सेना भेजी गई जिसने वाल्मी स्थान पर शत्रुओं को हरा कर 
फ्रान्स का भय दूर कर दिया। इस विजय की खुशी में लोग 
उस दल के सब क्रर कृत्यों को भूल गये । राजा के हट जाने से 
व्यवस्थापक सभा स्वयं टट गई थी। अब निशनल कन्वेन्शन' नाम 
की एक ओर सभा बनाई गई । 
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इस नई सभा में एक भी राज-पक्षपाती न था। फ्रांस में 
प्रजातन्न की घोषणा कर दी गई ओर २१ जून १७९२ से नया 
साल (सम्बत्‌ ) आरम्भ हो गया । सब दिनों तथा महीनों के नाम 
बदल दिये गये यथा जुलाई का नाम थर्मीडर ( गर्मी ) तथा 
अप्रेल का नाम जरमिनल ( वसन्‍्त ) आदि रक्‍्खा गया । 

अब इस कन्वेन्शन के सामने एक ओर प्रश्न उठा। राजा 
का क्‍या किया जाय ? सब लोग राजा से अप्रसन्न थे । उसे गली 
बाजारों में गालियाँ दी जाती थीं। कितना परिवतेन ! जिसके 
पुरखाओं की निरंकुश शक्ति के सामने कोई चूँ तक न कर पाता 
था, उसी का अब यह हाल ! कमेटी ने निश्चित किया कि राजा 
अत्याचारी, देश-द्रोही तथा ,धोखबाज़ है। अतः उसे प्राण-द्र्ड 
मिलना चाहिये । राजा इन न्यायी पलों के सामने दण्ड सुनने 
के लिये बुलाया गया । अब वह एक साधारण अपराधी था, 
कोई उसके लिये उठ कर खड़ा न हुआ । उसने चुपचाप बेंच पर 
बेठ कर आज्ञा सुनी और प्रजा के निश्चय को खीकार किया : 
२१ जनवरी १७०९३ को उसे फ़ांसी पर लटकना पड़ा ! 

इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा । अपराधी के मरने पर 
भी लोगों के हृदय में उसके प्रति दया उत्पन्न होती है। अब 
फ्रांस में विचार होने लगा कि राजा को अपराध के हिसाब से 
बहुत कड़ा दण्ड दिया गया। लोगों की राय क्रान्ति के विरुद्ध हो 
चली । इंगलेंड आदि देशों ने पहले इस आन्दोलन का हषं से 
स्वागत किया था परन्तु अब इसकी क्रूरताएं, राजा को मृत्युदंड 
तथा और देशों में उन सिद्धान्तों के ग्रचार का प्रयल्ल देखकर अब 
वे क्रांति की निन्‍दा करने लगे । इड्नलेंड ने इन सिद्धान्तों का 
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प्रचार रोकने के लिये इतने कड़े नियम बनाये ओर कफ्रांसीसी 
राजदूत को निकाल दिया ओर फिर यूरोप के अनेक देशों ने 
फ्रांस के विरुद्ध एक बड़ा गुट बनाया जिसमें आरस्ट्रिया, प्रशा, 
इड्न्‍नलेंड, हालेंड तथा स्पेन थे । इन्होंने १७९३ में फ्रांसीसी सेना 
को हरा दिया और उसे चारों ओर से घेर लिया । इस हार से 
फ्रांस की जनता बड़ी भयभीत हुई और शत्रुओं को डराने के 
लिये उन्होंने एक शक्ति मान सभा जनता रक्षक सभा' के नाम से 
स्थापित की जो पूण स्वतशन्र तथा शक्तिमान्‌ थी । 

चारों ओर के भयप्रद समाचारों के कारण फ्रांस में फिर 
कड़े साधन स्वीकार करने का विचार किया गया | इस पर नमदल 
( जिरोण/्डिस्ट दल ) ने विरोध किया। गरम बहस हुई और माउ- 
ण्टेन्स (जेकोबिन्स) ने नगरवासियों को जिरोरिडिस्टों के विरुद्ध 
उकसाया । इस पर एक मुणड ने कन्वेन्शन पर आक्रमण कर 
दिया ओर ३१ जिरोणिडस्ट नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया । 
इस भाँति माउण्टेन्स अब बिलकुल स्वतंत्र हो गये ओर उन्होंने 
पूर्ण निरंकुश तथा क्रूर शासन किया जो आतंक का शासन! 
कहलाता है । 

रोब्सपीयर की अध्यक्षता में १२ मेम्बरों की एक नई शक्ति- 
मान “जनता रक्षक सभा' बनी, तथा उसने फोरन ही अशान्ति 
दूर करने के लिये कड़े प्रयज्न आरंभ कर दिये। कोई भी मनुष्य 
'राज-पक्तपाती होने के सन्देह में गिरफ्तार किया जा सकता था 
और उसका शीघ्र निर्णय करने के लिये एक क्रान्तिकारी 'ट्रिब्युनल' 
की स्थापना हुई थी । दिन प्रतिदिन इस ट्रिब्युनल द्वारा प्राशद्रड 
प्राप्त लोगों की संख्या बढ़ने लगी । अप्रेल से सितम्बर (१७२३) 
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तक ऐसी म्॒त्युओं की संख्या का ओसत प्रति सप्ताह ३ था, परन्तु 
सितम्बर १७९३ से जून १७९४ तक यह औसत ३२ हो गया, 
तथा जुलाइ में प्रति सप्राह १९६ तक पहुँच गया। ऐसा कोई 
दिन न जाता था जिस दिन ८-१० अभागे मनुष्य गिलोटिन 
( एक प्रकार का मृत्युदण्ड देने का यन्त्र जिससे सिर धड़ स 
अलग हो जाता था ) पर न लटकाये जायूँ। इस भांति दो हज़ार 
से ऊपर सिर उड़ाये गये जिनमे प्रसिद्ध आरलीन्स के ड्यूक 
जिरोणिडस्ट दल की नेत्री मेडम रोलेण्ड तथा लुइ३ सोलहदवें की 
स्त्री मेरी एण्टाइनेट भी थी । अब तक एण्टाइनेट अपने पुत्र समेत 
एक बन्दीग्रह में रख दी गई थी परन्तु हत्यारे शासकों को इतने 
से सन्‍्तोष नहुआ। उन्हें भय था कि कहीं लोग रानी तथा 
राजपुत्र का पक्त लेकर हमें अलग न कर दें। अतः उन्हें भी प्राण- 
दण्ड की आज्ञा दी गइ। आज्ञा रानी के पास ले जाने वाले 
मनुष्य का कहना है कि उस समय रानी अपने बच्चे को गोद में 
लिये उसकी ओर बड़े ध्यान से देख रही थी ओर कभी २१ रो 
देती थी । छुइ की बहन भी प्रायः उसी के पास रहती थी । 
अपनी मृत्युदुरड की आज्ञा सुनकर उसने अपनी ननद को 
निम्नलिखित पत्र लिखा--'“बहन ! आज तुमसे अन्तिम बार में 
कुछ कह रही हूँ। तुम्हारे निरपराध भाई की तरह उन्हीं का साथ 
देने के लिये मुझे भी प्राणदण्ड मिला है“ *'में केबल अपने 
बच्चों के लिये रोती हूँ। मेरे पुत्र को यही उपदेश देना कि हमारी 
मृत्यु का बदला लेने का प्रयत्न न करे । मेरे मित्रों से कहना कि 
मेंने मरते समय उन्हें स्मरण किया था। हा देव ! बच्चों, सम्ब- 
न्धियों तथा मित्रों को सदा के लिये छोड़ना कितना हृदय विदा- 
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रक है । बहन ! तुम्हें जो अनजान में कष्ट दिये हों उनके लिये 
क्षमा करना | अंतिम प्रणांम ! 

इस भाँति रानी भी फ़ाँसी पर लटकाई गई । ऐसे अत्याचारों 
स तंग आकर एक सुन्दर नामेन युवती ने मेरेट का भी काम 
तमाम कर दिया । उसे इसके लिये प्राणदण्ड दिया गया परंतु वह 
तनिक भी न डरी | सिर अलग हो जाने पर भी उसके मुख पर 
प्रसन्नता कलकती थी । 

इसी समय कारनोट ने अपनी सेना सुदृढ़ करके शत्रुओं को 
कई जगह हरा कर भगाया ओर इंगलेग्ड ओर अस्ट्रिया को 
छोड़ कर शेष सब देशों ने संधि कर ली । 

जब ट्रिब्युनल इस भाँति प्रजातंत्र के शत्रुओं का दमन कर 
रहा था, तब कन्वेशन देश की आंतरिक दशा बदल रहा था । 
वे लोग राजा के समय की प्रत्येक बात से घृणा करने लगे थे ॥ 
अत: प्रत्येक बात में परिवर्तन किया गया । नये वर्ष तथा महीने 
नियत किये गये । नाप के लिये मीटर बनाया गया जो अब तक 
अनेक देशों में प्रचलित है। तोलने के बाँठ भी इसी भाँति बदले 
गये । प्रत्यक मास में ३० दिन माने गये तथा साल के अत में 
पाँच दिन उत्सव के दिन बनाये गये । प्रत्येक मास के दस दस 
दिन के तीन विभाग किये गये । इतने से संतुष्ट न होकर कुछ 
महत्वाकांज्षियों ने स्व॒ग के राजा को भी गद्दी से उतारने का 
प्रयक्ष किया | गिरजे बन्द करके उनका सामान नीलास कर दिया 
गया । पुजारी निकाल दिये गये तथा इंसा और उनकी माता मेरी 
के स्थान पर देशभक्तों की पूजा की घोषणा की गई । 

अब बाहरी शत्रुओं का भय दूर हो चुका था। अतः लोग 
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“आतंक राज्य' के विरुद्ध होते जाते थे। ब्यूबट के नेतृत्व में एक 
और धार्मिक दल खड़ा हुआ जिसने ज्ञान' ( रीजन ) की 
पूजा चलाई; परन्तु रोब्सपीयर ने उन्हें फ़रॉसी दिला दी । डेन्टन 
भी अब शासन की कठारता कम करना चाहता था | अतः वह 
भी फ्राँसी पर लटकाया गया। जल्लाद से उसन केवल इतना 
ही कहा कि--''मरा सिर लोगों का दिखा देना क्‍योंकि वह उन्हें 
दिखाने योग्य है । डन्टन बड़ा बुद्धिमान तथा वीर नेता था । 
१७९२ में उसी ने फ्रांस को प्रशा के ड्यूक के हाथों में जाने से 
बचाया था । | 

अब रोब्सपीयर बिलकुल खतंत्र था। उसन ४५ दिन में 
डढ़ हज़ार के लगभग प्राण और लिये । अन्त में जनता को 
उसके अत्याचार असह्य हो गए । अत: कन्वन्शन ने १० वीं 
थर्मीडर ( २७ जुलाई ) को उसे तथा उसके पक्षपातियों को 
गिरफ़्तार कर लिया और दूसरे ही दिन वह परमधास 
पहुँचा दिया गया | परन्तु जिस उद्देश से यह आतंक राज्य 
स्थापित किया गया था वह बहुत कुछ पूण हो गया अथोत 
फ्रांस में क्रान्ति का विरोध बन्द हो गया ओर बाहरी शत्रु भी 
दब गये । 

रोब्सपीयर एक वकोल थां। वह भय से लागां का दबाकर 
प्रजातंत्र स्थिर रखना चाहता था । उसकी मृत्यु के बाद नेशनल 
कन्वेन्शन न पेरिस कम्यून, ट्रिब्युनल, जेकोबिन कब आदि बन्द 
करके आतंक राज्य का अन्त किया । प्रेस को स्वतंत्रता दी गई 
तथा राज्यव्यवस्था बनान का काम फिर हाथ में लिया | अब 
कायकारिणी शक्ति पाँच मम्बरों की एक डाइरेक्टरी को दी गई 

१३ 
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है. 


तथा धारा सभा के दो भाग किये गये । पाँच सो की एक सभा 
तथा वृद्धों की दूसरी सभा। यह तृतीय वर्ष ( क्रान्तिकारी 
कलेण्डर के हिसाब से ) की राज्यव्यवस्था कहलावी है । 

एक यह भी नियम बना कि व्यवस्थापक सभा के दो 
तिहाई सदस्य कन्वेन्शन के सदस्यों में से चुने जाया करें । इस 
स्वाथपरता से अग्रसन्न होकर कुछ्ठ लोगों ने कन्वेन्शन पर 
आक्रमण किया परन्तु कोसिका से आये हुए एक युवक अकस र 
ने उन्हें हराकर भगा दिया। यह सैनिक अकसर नेपोलियन 
बोनापाट था । यहीं से उसका आश्वर्योत्पादक जीवन आरम्भ 
होता है । अक्तूबर १७५९५ में कन्त्रेन्शन स्वयं भंग हो गया 
ओर नई राज्यव्यवस्था के अनुसार कायोरम्भ हुआ । 

फ्रांस के शत्रुओं में से अब तक इंगलेए्ड और आए्ट्रिया दृढ़ 
थे। अत: फांस ने इनसे भी निबटना चाहा | पहले आस्ट्रिया की 
ओर दो सेनाएँ भेजी गयई--एक इटली होकर जिसका आधिपत्य 
नेपोलियन को दिया गया तथा दूसरी जमेनी होकर । नेपोलियन 
ने लड़ने के पहले अपनी सेना के सामने एक मार्क की वक्‍त ता दी 
ओर फिर शीघ्रता से ट्यूरिन पहुँच कर अपनी से दूनी आस्ट्रियन 
तथा साडिनियन सेना को हराकर सेवाय और नाइस पर अधि- 
कार कर लिया ओर आस्ट्रियन सेना को नेपोलियन ने कई बार 
हराया । एक स्थान पर उसके विरुद्ध पाँच सेनाएँ भेज गई परंतु 
उसने सब को हरा दिया। इससे भयभीत होकर सम्राट 
फ्रांसिस द्वितीय ने सन्‌ १७९७ में केम्पो फ़ोमियों स्थान पर 
संधि कर ली जिसके अनुसार बेलजियम तथा राइन नदी का 
कुछ देश फ्रांस को मिला ओर लिगुरियन ( जिनोवा ) तथा 


हि 
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लि 


'सिज़ल्याइन ( लम्बार्डी ) दो प्रजातंत्र राज्य फ्रांस के संरक्षण 
में स्थापित किये गये । इस विजय ने नेपोलिपन की कीर्ति को 
बहुत बढ़ा दिया । पेरिस आने पर बड़ी धू मधाम से उसका स्वागत 
किया गया ओर वह प्रमुख हो गया । 

नेपोलियन सन्‌ १७६० में कोसिका द्वीप मं उत्पन्न हुआ था। 
इसके एकसाल पहले ही यह द्वीप जिनेवा से फ्रांस सरकार ने खरीद 
लिया था । इस भाँति नेपोलियन जन्म से ही फ्रांस की प्रजा था। 
डसका पिता साधारण आदमी था, परंतु माता बड़ी बुद्धिमती थी तथा 
उसी के गुणों को पुत्र ने भी पाया। वह अपनी माता का सदा बड़ा 
आदर करता था तथा महत्वपूर्ण विषयों पर उससे सलाह लेता 
था । दस वर्ष की आयु से ही उसने फ्रांस में सैनिक शिक्षा पाई। 
उसे इतिहास तथा गगिएत में विशेष रुचि थी ओर उसने अनेक 
पुराने योद्धाओं के जोवन-चरित्र पढ़े थे। १७ वष की आयु से 
ही उसने अपनी सैनिक चतुरता का कई बार परिचय दिया । 
उसका विवाह सुन्दरी जोसेफ़ाइन से हुआ था । 

आस्ट्रिया से निबटकर फ्रांस ने इड्गलेंड की ओर दृष्टि फेरी । 
डाइरेक्टर लोग, इस भय से कि नेपोलियन कहीं जनता का सहारा 
पाकर हमें हटा कर स्वयं शासकन बन जाय, उस फ्रांस से बाहर 
ही रखना चाहते थे । अतः इड्जलैण्ड जाने के लिये भी उसी से कहा 
गया । इड्जलेण्ड का समुद्री बेड़ा सदा से बलवान रहा है। अतः 
नेपोलियन ने इड्शलेर्ड पर सीधा आक्रमण करना हानिकर सममः 
पूब में इज्ललेएड का व्यापार नष्ट करने के विचार से मिश्र की 
ओर प्रस्थान किया । वहाँ के निवासियों ने वीरता से लड़ाई की। 
परंतु वे हरा दिये गये और नेपोलिपन ने केरो ले लिया। फिर भी 
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अंग्रेज जनरल नेल्सन ने उसका पीछा किया और नेपोलियन की 
अनुपस्थिति में उसकी सेना को नाइल नदी की लड़ाई में हरा 
दिया । इस भाँति पूव में फ्रेंच साम्राज्य स्थापित करने की नेपो- 
लियन की अभिलाषा पूरी न हुईं। इसी समय भारत के टीपू सुलतान 
से भी उसकी कुछ बातचीत हुई थी । 

अब फांस के विरुद्ध दूसरे गुट की स्थापना हुई जिसमें इंग- 
लैंड. रूस, पुतंगाल, आस्ट्रिया और तुर्की थे । इन्होंने फांसीसी 
सेना के इटली से हरा कर भगा दिया और इस भाँति नेपोलियन 
की विजय निष्फल हो गई । 

फ्रांस के विरुद्ध नये गुट की स्थापना और देश में अशांति 
का समाचार नेपोलियन के पास पहुँचा और वह अंग्रेज 
सेनाओं को धोखा देकर जो उसका माग रोक रही थीं, फ्रान्स में 
आ उपस्थित हुआ । 

कम्सोलेट 

सिश्र में फ्रासीसी सेना की हार के कारण लाग डाइरे- 
क्टरों को दोष देने लगे। इसी समय २ दिसम्बर १७९७ का 
नेपोलियन फ्रान्स में पहुँचा । डाइरेक्टरों में आपस में भी मत- 
भेद तथा द्वेप रहता था। अतः नेपोलियन ने एक डाइरेक्टर 
ऐवीसीस की सहायता से बलपूवंक व्यवस्थापक सभा तथा 
डाइरक्टरी को भंग कर दिया। यह १८ वीं ब्रूमेयर (५ नवम्बर 
१७५०५) का कप डी एटाट' (बलप्रयोग) कहलाता है। अब तीन 
मम्बरा-नेपोलियन, एवीसीस तथा ड्यकस-की एक शासक 
सभा बनी जिसका नाम “कन्सोलेट' रखा गया । इस छोटी 
क्रान्ति ने फ्रांस को राज्यक्रान्ति का अन्त किया। फ्रांस की बागडोर 


सुक्र.. 
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अब नेपोलियन के हाथ में आई । वह बास्तव में फ्रांस का राजा 
हा गया क्‍योंकि शेष कोन्सलों ( कोन्सोलेट के मेम्बरों ) का सेना 
तथा देश पर बहुत कम प्रभाव था । 

_ नेपोलियन प्रथम कौन्सल” अथवा प्रधान नियत किया गया 
जिसे युद्ध तथा संधि करने तथा मंत्री और बड़े अफ़सरों को 
नियत करने का अधिकार था। शेष दो मेम्बरां का काम केवल 
उस सलाह देना था जिसका मानना न मानना उसके हाथ में था । 
अब प्रश्न यह था कि कायकारिणी का व्यवस्थापक सभा के साथ 
क्या संबंध होना चाहिये ? अब तक तीन व्यवस्थाएँ बन चुकी 
थीं। सन्‌ १७०१ में राजा से कायकारिणी शक्ति छीन ली 
गई थी, तथा १७०३ में शासन प्रबंध-व्यवस्थापक सभा के अधीन 
कर दिया गया था तथा १७५९५ में दोनों को समान तथा भिन्न 
रखा गया था परंतु ये सफल न हुए । 

अतः १७५० की इस नई राज्यव्यवस्था द्वारा व्यवम्थापक 
सभा कायकारिणी के अधीन कर दी गई । 

अब नेपोलियन ने मोरियो तथा जाडन के नवृत्व म जमनी 
और आस्ट्रिया की ओर सेना भेजी और स्वयं भी एक सना के 
साथ इटली होकर वहाँ पहुँचा ओर मारिंगो स्थान पर आम्ट्रिया 
की एक बड़ी सना को परास्त किया। थोड़े ही दिन बाद मोरियो 
न भी होहेनलिंडन स्थान पर विजय पाई और १८०१ में आम्टिया 
के सम्राद्‌ को छुनविली की संधि करनी पड़ी जिसकी शर्तें केंपो- 
फोर्मियो की संधि के अनुसार ही थीं। विनिशिया का कुछ 
भाग, मोडेना आदि मिला कर सिज़ल्याइन प्रजातंत्र और 
बढ़ाया गया । 
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इस समय इंग्लेण्ड की दशा भी नाजुक थी जैसी कि चार 
वर्ष पहिले थी। उस समय तो मंत्री पिट ने विद्रोह के लिये 
तैयार महाहों को रुपये आदि देकर शान्त करके इंग्लेण्ड की 
रक्षा की थी ओर स्पेन की एक सेना को सेन्‍्ट विन्सेन्ट स्थान पर 
हरा भी दिया था । परंतु अब सभी युरोप उसके विरुद्ध था, 
क्योंकि अंग्रेज़ सभी देशों के जहाज़ों की तलाशी लेने का अपना 
अधिकार बताते थे, जिसका उद्दश यह था कि फ्रांस का विदेशी 
व्यापार बंद हो जाय। उत्तरी देशों ने इंग्लेण्ड के विरुद्ध एक गुट 
बना लिया था तथा आयलैंण्ड में भी अशांति थी और वहाँ वाले 
फांसीसियों स सहायता माँग रहे थ। परंतु मंत्री एबर्डीन ने चतु- 
रतापूर्वक इंग्लेणह की इस समय भी रक्ता कर ली। नेलसन ने 
कोपनहेगन में डेनमाक की सेना को हरा दिया और कुल ही दिन 
बाद उत्तरी देशों का गुट टूट गया । 

अब नेपोलियन समस्त युरोप में प्रधान था, परंतु समुद्रों पर 
अभ्रब भी अंग्रेजों का ज़ोर था किंतु दोनों देश युद्धों के कारण 
थक गये थे। नेपो लियन को आन्तरिक सुधारों के लिये समय की 
आवश्यकता थी तथा इंग्लेश्ड ऋण से लदा होने के कारण शांति 
चाहता था । फ्रांसीसी सेना मिश्र में हार कर वापस आ गई 
थी । इस भाँति फ्रांस और इंग्लेण्ड में अमीन्स की संधि हुई 
( १८०२ ) जिसके अनुसार ब्रिटेन ने सीलोन तथा ट्रिनीडाड को 
छोड़ कर शेष जीते हुए भाग फ्रांस को लौटा दिये । बेल्जियम 
तथा राइन का सरहद्दी प्रदेश फांस के पास रहा। मिश्र तुर्की को 
लौटा दिया गया ओर भूमध्यसागर में माल्टा द्वीप भी अंप्रज़ों 
ने उन सरदारों को लौटाने का वचन दिया जिनसे वह छीन लिया 
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गया था। इस संधि से इंग्लेग्ड की जल-सेना का महत्त्व सब 
देशों को मालूम हो गया । 

आंतरिक खुधार--युद्धों से निबटकर नेपोलियन ने देश 
की आंतरिक दशा पर ध्यान दिया | वह संसार के महान सामा- 
जिक सुधारकों में गिना जाता है । 

उसने पहले राज्य के सब अधिकारियों को अपनी हुकूमत में 
करके शासन को केन्द्रित किया । वह स्वयं ही सब अधिकारियों 
को नियत भी करता था। स्वंसाधारण की सहानुभूति प्राप्र 
करने के लिये उसने भिन्न २ दलों तथा श्रेणियों के भेदों और 
विशषाधिकारों को दूर कर दिया । प्रवासियां को बुला कर 
उनके अपराध क्षमा कर दिये ओर उनके साथ प्रीति का 
बताव किया । पुराने सब क़ेदी छोड़ दिय गये तथा भूतकाल 
का भूल जाने का पूण प्रयल्ल किया गया। इस समय को धामिक 
व्यवस्था से पादरी लोग अप्रसन्न थे । अतः नपोलियन ने पोप 
से सन्धि करके केथोलिक घमं को फ्रांस का राजधमे नियत 
किया । पादरियों तथा बिशपों को स्वयं वही नियत करता था 
तथा ग्रचलित राज्य-व्यवस्था के प्रति भक्त रहने की शपथ लेने 
पर उन्हें तनख्वाह भी राज्य से ही मिलती थी । इसके अतिरिक्त 
शेष सब धर्मों को भी पूरी स्वतंत्रता दी गई । 

इन सधारों से फ्रांस में शान्ति हो गई और नेपोलियन सबं- 
प्रिय हो गया । उसने पुल, नहरें और सड़कें बनवाकर, बन्दरगाह 
सुधरवाए तथा व्यापार और कृषि की वृद्धि की । अनेक नई इमारतें 
नये स्कूल, अजायबधघर आदि बनाये गए, पुस्तकालय स्थापित किये 
गए तथा फ्रांस में एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया । 
इस भांति शिक्षा की उन्नति का भी उसने पूरा प्रबन्ध किया । 
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न्यायालयों में भी उसने अनेक सुधार किये परन्तु इन सब 
में अधिक प्रभावशाली तथा महत्त्वपूणं काय. यह था कि उसने 
एक पूर्ण दर्डविधान ( कोड ) तैयार कराया जिसके कारण वह 
संसार के महान नियमनिमाताओं में गिना जाता है । क्रान्ति के 
पहले फ्रांस में प्रान्त २ के कानून भिन्न थे। अतः न्याय में प्रायः 
बड़ी कठिनाइयाँ पड़ती थीं। नपोलियन ने इन कठिनाइयों को समझ 
'कर देश के प्रसिद्ध २ क़ानून जाननेवालों की अपनी अध्यक्षता 
में एक कमेटी बनाई । इस कमेटी ने प्रजा को कष्ट देन वाल, 
न्याय में बाधा डालने वाल, सब पुराने क़ानून, रम्मरिवाज 
तथा सरदारों आदि के विशेषाधिकारों को मिटा दिया और एक 
सवागपूर्ण, म्पष्ट तथा विस्तृत विधान बनाकर न्याय को सरल 
तथा सस्ता बना दिया। इसके कारण उसकी प्रसिद्धी बहुत बढ़ गई । 
आज तक अनेक देश दण्डविधान तैयार करने में इस विधान से 
'सहायता लेते रहे हैं। यह विधान 'नेपोलियन-विधान' (कोड नेपो- 
लियनिक ) कहलाता है । 

इन सुधारों न फ्रांस की दशा को एक दम बदल दिया परन्तु 
साथ ही राजनैतिक अधिकार जनता के हाथ से छूटकर नपालि- 
यन के हाथ में आ गये । सुधारों से प्रसन्न होकर जनता ने इस 
बात पर ध्यान न दिया कि हमारे राजनेतिक अधिकार छिन गये 
और थोड़े ही दिनों में नेपोलियन बहुमत द्वारा ( २ हज़ार उसके 
विरुद्ध परन्तु ३॥ हज़ार उसके पक्ष में थे ) जन्म भर के लिये 
कोंसिल नियत कर दिया गया जिससे वह अपने सुधारों को 
स्वतंत्रतापवंक कायान्वित करा सके | 
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सम्राट नेपोलियन 

नेपोलियन ने एक बार कहा था भेंने फ्रांस के राजमुकुट का 
पृथ्वी पर पड़ा पाया, और उसे मेने अपनी तलवार स उठा लिया।' 

इटली की विजय के समय से वह फांस में बड़ आदर की 
इृष्टि से देखा जाने लगा तथा दिन प्रति दिन बह सबप्रिय होता 
गया जिसस उसकी शक्ति भी बढ़ती गई । प्रजा ने उसकी इच्छा 
पर उसे आजीवन कोंसल नियत कर दिया और इस भांति वह 
पूर्णतया फांस का राजा बन गया । इसी समय उसकी हत्या के 
लिये एक षडयंत्र का पता लगा। षडयन्त्रकारियों को कठोर दण्ड 
दिया गया ओर नेपोलियन और भी अधिक लोकप्रिय हो गया । 
बोबन वंश के राजाओं के पक्तपातियों को डराने के लिये सीनट 
ने उसे 'सम्राट' को पदवी देकर सिंहासन पर बिठाया ओर राज- 
तिलक करने के लिये मध्यकाल की प्रथा के अनुसार रोम से पोप 
बुलाया गया। परंतु नेपोलियन न पोप को अपने मिर पर 
मुकुट नहीं रखने दिया बल्कि उसन पोप के हाथों से मुकुट लकर 
स्वयं ही अपने सर पर रख लिया । 

अब नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएँ ओर भी बढ़ीं । वह विश्व- 
सम्राज्य स्थापित करने का विचार करने लगा । केवल इंग्लेग्ड 
उसके माग में बाधक था । अब नेपोलियन ने बोलोन स्थान पर 
एक भारी जल-सेना तैयार की | इससे इंग्लैण्ड में बड़ी घबरा- 
हट उत्पन्न हुई । इज्जलेण्ड से पूरी तैयारी से युद्ध होने के पहले 
ही वीर अंग्र ज़ जनरल नेल्सन ने १८०५ में टाफलूगार के प्रसिद्ध 
युद्ध में उसकी सेना को हरा दिया. यद्यपि उसमें नेल्सन स्वयं 
मारा गया । 
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इस विजय का बड़ा प्रभाव पड़ा । इंग्लेंड की जलसेना को 
हराने की नेपोलियन की आशा पर पानी फिर गया और उसे 
सदा के लिये यह विचार त्याग देना पड़ा । इंगलेण्ड ने अपने 
बन्दरगाहों की रक्षा के लिये एक नयी सेना भर्ती कर रखी थी 
जिसका व्यय बहुत अधिक था । अतः अब इड्गनलेण्ड ने इस सेना 
को तोड़ दिया । इसी हार न नेपोलियन को इद्भलैण्ड को नट्र 
करने के लिये उसका व्यापार नष्ट करने की युक्ति सुकाई, जिस 
वह आगे काम में लाया । 

इसी समय इड्जनलेण्ड और आस्ट्रिया का फ्रांस के विरुद्ध 
तीसरा गुट बना । नेपोलियन इस समाचार को सुनकर आस्ट्रिया 
पहुँचा और अल्म तथा आस्टरलिज़ के प्रसिद्ध युद्धों में आम्ट्रिया 
तथा रूस की सेनाओं को बिलकुल हरा दिया और आस्ट्रिया को 
सन्धि की प्राथना करनी पड़ी । प्रेसवर्ग की सन्धि के अनुसार 
बनिस आट्टिया से लेकर इटली में मिलाया गया और आस्ट्रिया के 
पश्चिम में वटिसवर्ग तथा बवेरिया दो नई रियासतें बनीं । फिर 
उसने सिज़ाल्याइन प्रजातनत्र को तोड़ कर इटली राज्य स्थापित 
किया ओर स्वयं उसका राजा बन गया और हालेण्ड के प्रजातंत्र 
का तोड़ कर वहाँ पर अपने भाई लुइ को राजा बनाया ओर एक 
और भाई जोसफ़ को नेपिल्स का राजा बनाया । इन नए राज्यों 
की स्थापना का उद्देश यह था कि वह जमन साम्राज्य के भीतर 
आस्ट्रिया तथा प्रशा की शक्ति को घटाना चाहता था । इसीलिये 
उसने छोटी २ रियासतों को बलवान बनाया जिससे वे आवश्य- 
कता के समय आस्ट्रिया तथा प्रशा का सामना कर सके । 
बटिसब्ग ओर बवेरिया की जागीरें इसी कारण से रियासतें 
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बनायी गयी थीं। फिर उसने जमनी की छोटी २ रियासतों--- 
सेक्‍्सनी, बारसा, बवेरिया, वटिसबग, बेडनवर्ग, वेस्टफालिया 
आदि को मिलाकर अपनी अध्यक्षता में 'राइन फेडरेशन! 
( राइन का संघ ) स्थापित किया । उसके साथ ही पवित्र 
रोमन साम्राज्य' का नाम भी मिटा दिया गया | 

आस्ट्रिया से निबटकर उसने प्रशा की ओर ध्यान दिया। 
नपालियन के जमेनी में हस्तक्षेप करने तथा 'राइन कन्फेडरेशन!' 
की स्थापना होने से प्रशा नेपोलियन से बहुत अप्रसन्न था । अतः 
बहाँ के राजा फ्रंडरिक विलियम तृतीय ने रूस से मेल कर लिया ' 
और दोनों ने मिल कर १८०६ में नेपोलियन से युद्ध किया । 
फ्रेडरिक महान के समय से प्रशा की सेनाएँ अजेय समभी जाती 
थ्रीं। अत: उन्हें अपनी विजय का पूर्ण भरोसा था और इसी भरोसे 
पर उन्होंने अपनी पुरानी चाल ढाल को बिलकुल न बदला था। 
उधर नेपोलियन की सेनाएँ नये ढड़ पर शिक्षा पाये हुए थीं। अतः 
उसने बड़ी शीघ्रतापूबक प्रशियन सेनाओं को घेर लिया और 
जेना ओर आस्टरडाट स्थानों पर दो बार उन्हें बुरी तरह से 
हराया । रूसी सेनापति ने बड़ी वीरता दिखाई परन्तु फिर भी 
प्रशा की हार हो गई और उसकी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई । 
नेपोलियन विजयी होकर बरलिन पहुँचा ओर एक बार फिर दोनों 
आस्ट्रिया और रूस की सम्मिलित सेना को फ्रीडलैण्ड स्थान पर 
हराया (१८०७७ इ० ) । 

अब जार ने टिलसिट की सन्धि कर ली। प्रशा ने पोलेण्ड 
की छूट के समय उसका जो भाग अपने राज्य में मिला लिया 
था, वह उससे छीन लिया गया और उसके दो विभाग किये गये- 
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बस्टफालिया तथा वारसा | वेस्टफालिया में नेपालियन न अपन 
चौथे भाई जेरोमी को राजा बनाया और वारसा सक्‍सनी के 
एलेक्टर को दिया गया । एक गुप्त सन्धि और भी नेपोलियन तथा 
जार के बीच में हुई जिसका उद्देश यूरोप के आपस में बाँट लना 
था। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में प्रधान रहे तथा रूस पूर्वी यूरोप में 
अपना आधिपत्य जमाव । 

नेपोलियन का विचार पहल यह था हि पोलेण्ड की लूट 
के समय उसका जो भाग भिन्न २ देशों न ले लिया हैं. उसे 
वापस लेकर फिर पोलेण्ड राज्य की स्थापना की जाय | इसी 
कारण वीर पोल लोगों ने नेपोलियन का साथ दिया और अनक 
युद्धों में उसके लिये जी-जान स लड़, परन्तु इस वीरता की 
पुरस्कार-प्राप्रि में उन्हें बड़ी निराशा हुई । नपोलियन यदि पोलेश्ड 
की फिर स्थापना करता तो उसे प्रशा, आस्ट्रिया ओर रूस तीनों 
से कुछ भाग माँगना पड़ता अथवा लड़कर लेना पड़ता परन्तु वह 
रूस तथा आस्ट्रिया की अप्रसन्नता स डरता था। अतः उनसे 
' पोलैण्ड का भाग न मांग सका । यदि वह इस महान राजनीतिक 
त्यूट को मिटा देने में समथ हं। जाता और वीर पोलों को उनका 
छिना हुआ देश फिर वापिस दिलाता तो निःसन्देह पोल लोग 
उसे देवता की भाँति पूजत, परन्तु वह एसा न कर सका । 

१८०७ में नेपोलियन उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच 
गया था । वह फ्रांस का सम्राट्‌ तथा इटली का*राजा था | 
जम नी में उसका पूरा प्रभाव था तथा स्वीज़रलेण्ड में भी वही 
प्रधान था । हालैण्ड, नेपिल्स और वेस्टफालिया में उसके तीन 
भाई राज्य कर रहे थे । आम्ट्रिया और प्रशा को उसने हराकर 
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दबा दिया था और रूस हारकर उसका मित्र बन गया | इस 
भाँति केवल इंगलेग्ड को छोड़कर वह समस्त यूरोप में प्रधान 
था | एक्र इतिहासज्ञ का कथन है कि यदि इस समय नेपोलियन 
मर जाता ता वह संसार के महान से भी महान पुरुषों-बल्कि 
देवताओं--में गिना जाता । उसकी वीरता तथा उसके विस्तृत 
साम्राज्य पर सब का महान आश्रय होता परन्तु उसे अभी 
ओर कुल दिन रहकर म्थान २ पर अपनी हार देखनी थी, 
अनक कष्ट उठान थ तथा अन्त में बन्दी रह कर प्राण गँवाने थे । 
अस्ताचल को ओर 

कान्टी नेन्टल खिस्टम--अब तक इंगलैरण्ड ही नेपोलियन 
के पंज स बचा था। जलसेना द्वारा उस हराने में असमथ 
होकर नपोलियन ने इंगलेण्ड का व्यापार बन्द कर देना चाहा | 
उसने सोचा कि इंगलेण्ड व्यापार-प्रधान देश है और व्यापार 
के ऊपर ही उसका जीवन है। अत: व्यापार बन्द हो जाने से वह 
शीत्र ही भूखों मरन लगेगा और सन्धि की प्राथना करने लगेगा । 
उसका विचार बहुत ठीक था परन्तु वह सफलतापूर्वक अपनी 
नीति का कायान्वित न कर सका | 

१८०६ में उसने बलिन से तथा दूसरे व्ष मिलन से 
आजाएँ निकाली कि यूरोप का कोई भी देश इंगलेण्ड के साथ 
व्यापार न करे । समुद्र पर इंगलेण्ड का प्रभुत्व था । अतः उसने 
भी आज्ञा निकाली कि फ्रांस तथा उसके मित्रों से यूरोप का 
कोइ देश ठ्यापार न करें, और वह अटलान्टिक महासागर तथा 
अन्य सागरा में आने जाने वाल जहाज़ों की तलाशी भी लने 
लगा । इस भाँति दानों ने एक दूखरे का व्यापार बन्द कर देना 
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चाहा । नेपोलियन की ये आज्ञाएँ कान्टीनन्टल सिस्टम' के नाम 
स प्रसिद्ध हें क्योंकि उसने कान्टीनेन्ट अथान्‌ यरोप महाद्वीप में 
इंगलेण्ड का व्यापार बन्द करके उसे हराना चाहा था 

कुछ दिन तक नेपोलियन को सफलता मिली । रूस न भी 
उसकी आज्ञाएँ मान लीं ओर इंगलेरण्ड से व्यापार बन्द कर दिया । 
परन्तु शीघ्र ही इसकी असफलता प्रकट होने लगी । यूरोप में 
खाद्य सामग्री का अकाल सा पड़ने लगा, क्योंकि सारा व्यापार प्राय : 
इंगलेण्ड के जहाज़ों से ही होता था । अब सब वस्तुएँ तज़ होने 
लगीं, उनका मूल्य बढ़ता गया। अतः लोग उसका दोष नेपोलियन 
को देने लगे और उसकी सर्वप्रियता शीघ्रतापृ्वक घटने लगी । 
दूसरे वह उसे पूणंतया सफल भी न बना सका क्‍योंकि उस 
कायोन्वित करने के लिये समस्त यूरोप पर पूर्ण अधिकार की 
आवश्यकता थी | कुछ ही दिन बाद स्पन और पुतंगाल ने 
उसकी आज्ञा मानने से इन्कार किया और इंगलेर्ड के साथ 
व्यापार खोल दिया । इसके पहले भी इंगलेण्ड का बहुत सा माल 
चोरी से यूरोप में आता रहा जिससे इंगलेण्ड को बहुत कम 
हानि हुई परन्तु नेपोलियन की ही अधिक हानि हुई और उसे 
स्पेन से युद्ध भी करना पड़ा जिसमें इंगलेण्ड के भी आ जाने 
से उसकी हार हो गई, ओर यह हार उसके पतन का एक प्रधांन 
कारण है। आर्थिक हानि के कारण रूस भी बहुत दिन तक इस 
आज्ञा को न मान सका । अतः नेपोलियन को उससे भी युद्ध 
करना पड़ा जिसमें उसकी अपार क्षति हुई और उसकी सब 
शक्ति नष्टहों गई | इस भाँति नेपोलियन के पतन के जितने कारण 
हैं बे सब कान्टिनेन्टल सिस्टम के ही कारण उत्पन्न हुए । अत: 
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यह नीति उसकी एक महान्‌ भूल थी | ऐसे २ महान पुरूष भी 
कभी २ अदूरदर्शिता के कारण ग़लती कर जाते हैं ' 


पेनिन्सुलर वार [ प्रायद्वीप युद्ध ] 


पुतंगाल ने पहले कान्टीनेन्टल सिस्टम मानन से इन्कार 
किया, इस पर नेपोलियन ने जूनो के नेठृत्त्व में वहाँ पर एक सेना 
भेजी । जनो ने स्पेन से मिलकर पुतगाल पर आक्रमण किया 
और लिस्बन पर अधिकार कर लिया | पुतंगाल का राज-परिवार 
डरकर त्राजिल प्रदेश में ( दक्षिणी अमेरिका में ) भाग गया | 
इसी समय स्पेन के राजा चाल्स षष्ठ तथा उसके पुत्र फर्डिनेन्ड 
में राज्य के लिये कलह हुआ । नेपोलियन ने हस्तक्षप किया और 
कहा कि तुम दोनों हमारे निणेय को मानों। उसका निणंय यह 
था कि तुम दोनों कहो कि हम राज्य को छोड़ते हें और आप के 
( नेपोलियन के ) भाई जोसफ़ को स्पेन का राजा मानते हैं । 

नेपोलियन के इस विचित्र निशय से स्पेन में एकदम क्रोधापक्‍़्मि 
भड़क उठी। फर्डिनेन्ड स्पेन में सबप्रिय था ओर उसका देश उसके 
लिये फ्रांस से लड़ने को भी तैयार था, परंतु उसने चुपचाप नेपो- 
लियन के निणंय को स्वीकार कर लिया । 

स्पेन की गद्दी से वहाँ के राजा तथा उसके पुत्र को हटा कर 
अपने भाई को वहाँ बेठाना, यह नेपोलियन की दूसरी बड़ी भूल 
हुई। इससे स्पेन में एकदम राष्ट्रीयता के भाव फेल गये ! नेपो- 
लियन ने अब तक कई राजाओं को उतारा था ओर कई नयी 
रियासतें स्थापित की थीं, परंतु वे राजा या तो विदेशी थे या 
अत्याचारी । अतः: वह सफल हुआ, परंतु इस बार उस एक एसी 
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जनता से सामना करना था जिस स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीयता, जीवन 
से भी प्यारी थी | 

नेपालियन न समझा कि धाम्मिक स्वतंत्रता, वेध-शासन आदि 
स्थापित करने से स्पेन की प्रजा संतुष्ट हो जायगी, परंतु देशभक्त 
स्पेन के लोगों ने नये ग्रबंध का बड़े ज़ोर से विरोध किया ओर 
उस मानन से इन्कार कर दिया | नेपोलियन के दबाव डालने पर 
समस्त राष्ट्र न हाथ में तलवार ली । पुतंगाल की जनता ने भी 
उनका साथ दिया और जासफ़ को शीत्र ही स्पन से प्रस्थान 
करना पड़ा । फ्रांस की सनाएँ भी दो तीन स्थानों पर हार गई । 
इससे यह प्रत्यक्ष है कि राष्ट्रीय भावों स उत्तेजित मनुष्य सैनिक 
कार्यां मं अशिक्षित होन पर भी अपने मज्ञे उत्साह तथा वीरता, 
से शत्रु की बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा सकते हैं । 

इसी समय इंग्लैश्ड भी स्पन की सहायता को आ गया | 
सर आथर वेलेसली-जो बाद में विलिगटन के डयूक बनाये गये- 
के नेतत्त्व में एक सना स्पेन आई जिसने फ्रांसीसियों का हरा 
दिया ओर सिन्ट्रा की संधि के अनुसार उन्हें पुतंगाल खाली 
करना पड़ा । 

इस हार का समाचार सुनकर १८०८ में स्वयं नपोलियन 
एक सेना के साथ स्पेन पहुँचा |. उसकी उपस्थिति से उत्साह में 
आकर फ्रांसीसियां न फिर म्पन पर अपना अधिकार कर लिया 
ओर जोसफ़ फिर स्पन के राजा हुए। फ्रेंच सेनापति साल्‍ट ने 
अंग्रेज़ी सना को हरा कर पीछे भगा दिया । 

परंतु इसी समय आस्ट्रिया में विद्राह्‌ आरंभ हुआ और 
नपालियन को उधर जाना पड़ा। अत: अब विलिगटन ने फ्रांसीसी 
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सेना को तलवरा स्थान पर फिर हरा दिया (१८०९)। दूसरे वर्ष 
नेपोलियन को अपनी कुछ ओर भी सेना रूस की ओर बुलानी 
पड़ी और वेलिंगटन इधर शेष सेना को सेलेमेन्सा ओर विटमें- 
रिया में हराते हुए १८१३ में मेड़िड तक पहुँच गये ओर फांसीसी 
फिर स्पेन से निकाल दिये गये । 

नेपोलियन की स्पेन जीतने की इच्छा असफल हुईं । उसके 
धन-जन की बड़ी क्षति हुई और उसकी प्रतिष्ठा भी कम हो गइई। 
इस उदाहरण से उत्तेजित होकर अन्य देश भी उससे खतंत्र होने 
लगे । आस्ट्रिया ने जमनी में फ्रांस के विरुद्ध राष्ट्रीय भाव जागृत 
करना चाहा, परंतु १८०९ में वाग्राम स्थान पर उसकी हार हुई 
और उसे कुछ देश देने पड़े और अपनी पुत्री भी नेपोलियन 
को विवाह में देनी पड़ी । इसमें नेपोलियन का उद्देश यह था कि 
यूरोप के एक प्रतिष्ठित और प्राचीन राजवंश से उसका संबंध हो 
जाय जिससे यूरोप की आँखों में उसका ओर उसके वंशजों का 
सिंहासन पर पूरा अधिकार हो जाय । 

१८१० में उसके भाई लई ने भो जो हालेण्ड का राजा था, 
कान्टिनेंटल सिस्टम मानना अस्वीकार किया | अत: नेपोलियन ने 
हालैण्ड को भी अपने राज्य में मिला लिया ओर जमनी के सीमा- 
प्रांत के कुछ भागों को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया । 
इससे हालेण्ड वाले भी उससे अप्रसन्न हो गये जो उसके भाई 
टुइ की नीति से संतुष्ट थे । 

रूसी संकट [ रशियन डिज़ास्टर | 

नेपोलियन की पहिली स्री जोसफाइन के कोइ पुत्र न हुआ । 

इस पर उसने रूस के जार की बहन से विवाह करना चाहा । 
१४ 
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परंतु शीघ्र ही आस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी छुइसा से विवाह 
कर लिया । यह व्यवहार ज़ार को बहुत बुरा लगा। दूसरे 
व्यापारिक क्षति के कारण उसने भी १८१० में इंग्लेण्ड के साथ 
व्यापार आरंभ कर दिया। इन कारणों से दोनों में बेमनस्थ हो 
गया और नेपोलियन ने फिर जार को हराने के विचार से एक 
बड़ी सेना तैयार कराई और प्रस्थान भी कर दिया। बोडिनो 
स्थान पर पहली लड़ाई हुई जिसमें यद्यपि नेपोलियन की विजय 
हुई, परंतु उसके ३०,००० सैनिक मारे गये ओर दोनों ओर के 
७०,००० । अब उसने मास्को की ओर प्रस्थान किया और उसे 
आशा थी कि ज़ार शीघ्र ही समपेण करेगा, परंतु जब वह नगर 
में पहुँचा तो जले हुए मकानों के अतिरिक्त उसे वहाँ कुछ न दिखाई 
दिया । आस पास का सब प्रदेश उजाड़ पड़ा था, फिर भी वह 
एक मास तक वहाँ पड़ा रहा। अकस्मात्‌ उसके डेरों में भी आग 
लग गई जिससे उसकी बहुत क्षति हुईं । जब उसने रूसियों 
पर विजय पाने की कोई आशा न देखी तो खयं ज़ार से पत्र- 
व्यवहार आरंभ कर दिया। ज़ार ने उत्तर दिया कि जब तक 
रूस की भूमि पर एक भी फ्रांसीसी खड़ा रहेगा तब तक संधि 
की बिलकुल बात चीत नहीं हो सकती । अब लौटने के अति- 
रिक्त अन्य कोई उपाय न था। कुल मिलाकर उसकी सेना में 
६ लाख मनुष्य थे जिनमें ढाई लाख फ्रांसीसी थे, शेष इटलियन, 
प्रशियन, स्पेनिश ओर पोल आदि थे। भोजन की बहुत कमी पड़ी, 
इसके अतिरिक्त वहाँ की आबहवा अस्वास्थ्यकर तथा अत्यंत ठंढी 
थी । विकट जाड़े में २००-३०० सैनिक प्रतिदिन मरने लगे। 
कई छोटी २ लड़ाइयों में उसकी सेना का एक बड़ा भाग मर 


१ सम्राट नेपो,.लयन 


चुका था । लौटते समय कुछ भूख से तथा कुछ बीमारी से मर 
गये | इस पर वहाँ की कोजक आदि जंगली जातियों न छिप २ 
आक्रमण करके सैकड़ों को मार डाला । इस भाँति उसकी आधी 
से अधिक सेना नष्ट हो गई । मांगे में माशल ने आक्रमण करन 
वालों से सेना की बहुत रक्षा की तथा नेपोलियन न बारों में 
महावीर' की पदवी पाई । इस भारी आपत्ति के कारण नपो- 
लियन की शक्ति बिलकुल घट गई । यह उप्तकी तीसरी बड़ी भूल 
तथा पतन का तीसरा वड़ा कारण हे । 

प्रशा से युद्धड-जेना की बड़ी हार के समय से अब तक 
प्रशा शान्त था परन्तु नेपोलियन की ऐसी दशा देख कर वहाँ के 
कुड्ज लोगों ने, जिनमें स्टेन मुख्य था, फिर फ्रांस के विरुद्ध आन्दो- 
लन आरम्भ किया | स्टेन के प्रभाव से प्रशा में जाति-भेद दृर 
हा गया था, नगरों में स्थानीय-स्वराज्य की स्थापना हो गई थी 
तथा सेना में भी बहुत सुधार हो गये थे। जेना में जो सेना 
नेपोलियन से लड़ी थी, वह सरदारों और सामन्तों द्वारा भेजी 
हुई थी परंतु यह नई सेना देशभक्त नागरिकों की थी जो प्रशा में 
सैनिक शिक्षा अनिवाय होने से तैयार हुई थी। नेपोलियन ने वहाँ 
की सेना की संख्या ४०,००० नियत कर दी थी परंतु वहाँ पर 
सैनिक शिक्षा आवश्यक करके सबको लड़ना सिखा दिया गया 
था । वहाँ पर राष्ट्रीय भाव भी जाग्रत हो गये थे । 

उधर नेपोलियन की हार तथा रूसी विपत्ति के कारण फिर 
यूरोपीय देश उससे लड़ने को तैयार हो रहे थे और रूस, प्रशा, 
इंगलेंड, और स्वीडन ने उसके विरुद्ध चौथा बड़ा गुट बना लिया. 
था । जनता ने जोर लगा कर आस्ट्रिया के राजा, फ्रेडरिक विलि- 
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फांस के। चारों ओर से घेर लिया और विजय की काइ आशा न 
देख कर वह ६ अग्रनेल १८१४ का पेरिस छोड़ कर एलबा द्वीप 
के भाग गया । परंतु जो मनुष्य आधे यूरोप का सम्राट होकर 
भी संतुष्ट न हुआ था वह एलबा द्वीप में कैसे संतुष्ट रह सकता है? 
अतः उसने एक बार फिर प्रयत्न किया । 


अन्तिम प्रयल 


नेपोलियन के एल्ब्रा चले जाने पर यूराप के पुनर्निमाण पर 
विचार करने के लिये वियाना स्थान में कांग्रेस की बेठक आरंभ 
हुई । लछुई सोलहवें का भाई लुई १८ वाँ फ्रांस की गद्दी पर 
बिठाया गया और फांस की सीमा वही नियत की गई जो क्रान्ति 
आरम्भ होने से पहले थी। शेष प्रान्तों के बटवारे में कांग्र स 
के भेम्बरों में मतभेद होने लगा | इधर लुई १८ वा थोड़े ही काल 
में अपनी ग्रतिक्रिया की नीति के कारण फिर अप्रिय होने लगा । 
इन समाचारों को सुनकर नेपोलियन ने फिर एकबार अपने भाग्य 
की परीक्षा करनी चाही। फरवरी १८१० में वह थोड़े से विश्वासी 
सैनिकों के साथ फिर फ्रांस के किनारे उतरा । जनता ने अपने 
बिछुड़े हुए बीर नेता का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया । एकके 
बाद एक पलटन बोबन राजा के प्रति राजभक्ति की शपथ छोड़ 
कर नेपोलियन से मिलने लगी। पुराने सेना-नायकों न, अपने पुराने 
मालिक को बड़े प्यार से गले लगाया । माशल जो नेपोलियन 
को क़रेद करके पिंजड़े में पेरिस लाने के लिये भेजो गया था उसके 
गले लग गया ओर अपनी तलवार समर्पण कर दी। इस भांति 
वह बिना रक्तपात के फिर फ्रांस का राजा हो गया और लुई 
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भाग गया । इस समाचार को सुनकर यूरोपीय शक्तियाँ एकदम 
घबड़ा गई । वियाना कांग्रेस में खलबली मच गई और मेम्बरों ने 
अपन भेदभाव दूर कर दिये तथा नेपोलियन के विरुद्ध फिर 
सम्मिलित सेनाएँ चलने लगीं । अंग्रजों की सेना वेलिंगटन के 
अधीन थी तथा जमन सेना ब्छूचर के । नेपोलियन ने दोनों को 
अलग २ करके जमन सेना को परास्त कर दिया | उसकी अदू- 
भुत वीरता का यह एक ओर नमूना है। थोड़े से अशिक्षित 
सैनिकों को लेकर उसने जमेनी की बड़ी सेना को हराया |! 
वलिंगटन ने अपनी सेना वाटरत्यू स्थान पर जमा कर रखी थी। नेपो- 
लियन की सेना ने बहुत देर तक उसका सामना किया और उसकी 
विजय की बहुत सम्भावना थी क्‍योंकि वेलिंगटन की सेना बहुत 
थकी हुई तथा घबरा गई थी । परंतु इतने में दूसरी ओर से जमेन 
सेना आती हुई दिखाई देने लगी जिसकी अंप्रेज बहुत देर से 
बाट देख रहे थे। नेपोलियन की सेना दोनों ओर सेघिर गई और 
हार गई । नेपोलियन की सेना में अधिकांश सिपाही अशिक्षित 
तथा युवक थे, क्योंकि उसके बहुत से पुराने जनरल तथा सैनिक 
अब तक काम आ चुके थे । उधर दूसरी ओर शत्रुओं की सेना 
उससे वहुत अधिक थी | नेपोलियन हार गया और भाग कर 
पेरिस पहुँचा ओर वहाँ से अमेरिका भाग जाना चाहता था परन्तु 
अंग्रेज गुप्तचरों ने उसे पकड़ लिया । अनेक राजाओं और 
सेनिक अफ़सरों की राय हुई कि उसे फोरनतोप से उड़ा दिया जाय, 
परन्तु वेलिंगटन आदि कुछ सच्चे वीरों के विरोध करने के कारण 
बह आजन्म के लिये सेण्ट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जो 
अफ्रिका के दक्षिण-पश्चिम में अटलार्टिक महासागर में है | वहाँ 
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पर भी उस पर कड़ी निगाह रखी गई ओर उसे अनेक कष्ट दिये 
गये । अन्तिम पराजय का उसे सदा बड़ा खेद रहा । किसी २ 
का मत है कि उसके सेनिक अफ़सरों ने उसे धोखा दिया 
क्योंकि वे लोभ में आकर शत्रुदल से मिल गये थे । नेपोलियन उस 
सुदृर द्वीप में अकेले दिन बिताता था, दो चार जनरल तथा 
सेनिक उसके साथ थे। बह प्रायः अन्तिम पराजय का स्मरण 
आ जाने पर पूछा करता था--माशल ! क्या वह धोखा था 
अथवा दुभाग्य ? । इस भाँति अनेक कष्ट सहता हुओ फ्रांस का 
सम्राट्‌ १८२१ में मर गया । 

इस भाँति इस महान अद्भुत बीर पुरुष का जीवन समाप्त 
हुआ । उसकी महत्त्वाकांक्षाएँ ही उसके पतन का कारण हुई । 
उन्होंने उसे अन्धा तथा अद्रदर्शी बना दिया । उसका साम्राज्य 
बड़ी शीत्रता स बना था, पर उसकी नींव हृढ़ नहीं थी। वह 
वलपूवंक स्थापित किया गया था । अतः बल से ही उसकी रक्षा 
भी की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त उसके पतन के ओर 
भी अनेक कारण हैं जिनमें उसकी “कान्टीनेन्टल सिस्टम” प्रधान 
है । इसी को कायोन्वित करने के प्रयत्न में चारों ओर उसके 
शत्रु-स्पेन, पुतगाल और रूस, उत्पन्न हो गये जिनके कारण उसकी 
सेनिक शक्ति बिलकुल नष्ट हो गई। उसने स्पेन में अपने भाई को 
बिठाकर भी बड़ी भूल की। इस से उसने वहाँके लोगों के राष्ट्रीय 
भाव जाग्रत करके अपना पतन निकट बुलाया । उसकी सेना 
में भी केवल अशिक्षित तथा युद्धानुभव-हीन युवक रह गये थे । 
पुराने सेवक प्रायः सब मर चुके थे, और अन्त में भाग्य ही उस 
के विरुद्ध था । 
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युद्ध-व्यय के लिये नेपो लियन को कुछ कर भी लगाना पड़ा 
था । अतः प्रजा कुछ अप्रसन्न हो गई थी । जिन राजाओं को 
उसने गद्दी से उतारा था, वे भी क्रुद्ध थे। इसके अतिरिक्त वे 
सभी लोग जिन्‍्हों ने पहले उख्रका स्वागत बड़ी घूमधाम से 
किया था, उसके सम्राट बन कर दरबार स्थापित करने और 
पहली स्री जोसफाइन को छोड़ कर राज-वंश से संबंध स्थापित 
करने से--जो राजवंश उस समय यूरोप का घछृणापात्र था-- 
उसके कट्टर शत्रु हो गये थे । 

नेपोलियन संसार के सब से बड़े शक्तिमान विजयियों में- 
सिकन्दर, सीज़र, शालेमेन आदि की श्रेणी में-गिना जाता है । 
वह अद्भुत मनुष्य था । शासन, युद्ध, कानून, शिक्षा आदि सभी 
में वह अद्भुत ज्ञान रखता था । वह बड़ा समाज-सुधारक था, 
परंतु कुछ लोगों ने फिर भी उसे डाकू, अत्याचारी आदि कहने 
में कसर नहीं की हे । 

क्रोन्ति के स्थायी परिणाम--नवीन यूरोप की स्थापना 
क्रान्ति के समय से ही हुईं, क्‍योंकि इस राजनेतिक क्रान्ति ने 
लोगों के आचार विचारों तथा सामाजिक व्यवहारों में भी क्रान्ति 
कर दी और राजनेतिक दृष्टिकोण भी बिलकुल बदल दिया। 
उन्नीसवीं शताब्दी में क्रान्ति के सिखांए हुए पाठों का ही ग्रचार 
होता रहा है और यद्यपि कुछ काल के लिये इन विचारों को 
रोकने का भी प्रयत्न किया गया था, परन्तु वह प्रयन्न सफल न 
हुआ । क्रान्ति के विचार बढ़ते गये । 

इन में पहला वेयक्तिक स्वातंत्रय का विचार है जिस से 
समस्त यूरोप में सफ-प्रथा तथा कुछ लोगों अथवा श्रेणी-विशेष 
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के विशेषाधिकारों का अन्त हुआ ओर इस भाँति किसानों को 
जमींदारों तथा सरदारों के अत्याचारों से छुटकारा मिला । 

दूसरा बड़ा पाठ राजनेतिक स्वतंत्रता का है। अब निरंकुश 
राजाओं को रखना प्रजा ने अस्वीकार कर दिया, चाहे वे कैसे भी 
प्रजा-हितचिन्तक तथा उदार क्‍यों न हों । 

अठारहवीं शताब्दी में ही यह विचार उत्पन्न हो गया था 
कि सरकार का अथ तथा कतंव्य यह है कि शासितों की रक्षा 
करे ओर उनकी समृद्धि में वृद्धि करे, परन्तु विद्वान, वदान्ती 
तथा राजा महाराजा आदि किसी ने यह न सोचा कि उपरोक्त 
कारणों से प्रजा, प्रजा द्वारा ही शासित भी होना चाहिये; क्योंकि 
प्रत्येक मनुष्य अथवा समाज अपना स्वार्थ स्वयं ही पूर्णरूप से 
सममभ सकता है । उन्नीसवीं शताब्दी में ये विचार प्रबल हुए 
कि राज्य-प्रबंध जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाना 
चाहिये ओर इस भाँति से पहले ग़लतियाँ तथा भूलें होना भी 
किसी अनुत्तरदायी निरंकुश राजा से शासित होने से अच्छा है, 
चाहे वह केसा ही चतुर क्‍यों न हो । 

क्रांति का तीसरा परिणाम युरोपीय देशों में राष्ट्रीय भावों 
की जागृति है । अनेक देश, जो अब तक अनेक भागों में बॉँटे 
थे तथा विदेशियों के अधीन थे, तथा अनेक जातियाँ जो इधर 
उधर असंगठित बिखरी हुईं पड़ी थीं, उन्होंने एक होकर स्वतंत्रता 
प्राप्ति का पूयत्न किया । अठारहवीं शताब्दी में राजा तथा राज्य- 
शासक तथा राष्ट्र का एक ही अथे था । राजा ही राज्य समभा 
जाता था। अत: पूजा की राष्ट्रीयता का, राष्ट्र की सीमा अथवा 
जाति-भेद का कुछ विचार न किया जाता था। कोई शासक ऐसे 
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देश को अपने देश में न मिला सकता था जिसमें कोइ भिन्न जाति 
बसती हो, परंतु क्रांति के पश्चात जाति-भेद का पृश्न प्रधान हो 
गया । वियाना क्रांप्रंस ने इस नये विचार को दबाकर पुरानी 
नीति चलाने का पृयत्न किया परंतु उसे सफलता न मिली क्योंकि 
राष्ट्रीया के विचार जड़ पकड़ चुके थे । 

इस भाँति इस क्रांति क॑ कारण पोलेण्ड, इटली, जमेनी 
आदि में, जहाँ के किसान बड़े दुखी थे, किसानों और सरदारों में 
समानता के भाव स्थापित किये | स्थान स्थान पर वेध शासन 
पर जोर दिया जाने लगा। राजा, मजिस्ट्रेट, थानेदार आदि 
पृजा के नोकर समझे जाने लगे न कि मालिक । इस शताब्दी में 
क्रांति के समय के इस वाक्य का-सब मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न 
हुए हैं ओर उनको स्वतंत्र ही रहना चाहिये'-बहुत जोर रहा । 

वियाना क्रांग्रेस--नेपोलियन को संंट हेलेना में भेज कर 
निश्चित होकर यूरोपीय शक्तियों ने फिर यूरोप के पुननिमाण पर 
विचार आरंभ लिया । लुइ १८वाँ फ्रांस की गद्दी पर बिठाया 
गया और उससे पेरिस की संधि के अनुसार युद्ध-व्यय तथा 
क्षति-पूत्ति के लिये एक भारी रक़म वसूल की गई तथा मित्रदल 
की सेना भी पाँच वर्ष के लिये फ्रांस में रखी गई जिसका व्यय 
फांस पर ही था । इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने विजित स्थानों 
से अनेक कलाओं के अच्छे अच्छे नमूने लाकर पेरिस में जमा 
किये थे, वे सब फिर वापस ले लिये गये । शेष देशों तथा 
सीमाओं का निम्न प्रकार से निणंय किया गया-- 

आस्ट्रियन नेदरलैण्ड्स अर्थात्‌ बेलजियम हालेण्ड में मिला 
दिया गया और नार्वे स्वीडन को दे दिया गया। ३८ रियासतों का 


/र्‌ 


२७ सम्राट नेपोलियन 


एक संध बनाया गया तथा उनके कार्यो के लिये आस्ट्रिया के 
सभापतित्व में एक डाइट अथवा पालेमेंट की स्थापना हुई । प्रशा 
को आधा सेक्‍्सनी तथा राइन के पास के कुछ ज़िल मिले और 
आस्ट्रिया को बेनिस और लम्बार्डी दिये गये । रूस को फिनलेण्ड 
दिया गया और पोलेण्ड का भी कुछ भाग मिला, जहाँ पर उसने 
वेध-शासन स्थापित करने का वचन दिया। माल्टा, मारिशस, तथा 
केप ऑफ गुड होप इंग्लैण्ड के पास रहे । इटली में पुराने राजवंश 
को फिर स्थापित किया गया और पोप का इलाका भी वापिस 
किया गया, परंतु वेनिस और लम्बार्डी मिलने से आस्ट्रिया इटली 
में प्रधान रहा । 

इन निरणयों पर हष्टरिपात करने से प्रकट होता है कि निमा- 
ताओं ने पहले तो क्रान्ति को बिलकुल असफल हुआ समभा ! 
अत: प्रत्येक बात क्रान्ति के पहले समय के अनुसार स्थापित की 
गई । फिर उन्होंने बलसाम्य का अधिक विचार किया ओर इस 
कारण प्रजा के राष्ट्रीय विचारों पर कुछ ध्यान न दिया। बेल- 
जियम, जिसका धम केथोलिक था तथा भाषा केल्ट, प्रोटस्टन्ट 
धम तथा स्यटोनिक भाषावाले हालेण्ड के साथ मिला दिया 
गया ओर इसी भाँति नाव स्वीडन से मिला दिया गया। 
इटली तथा जमनी में आस्ट्रिया का प्रभुत्त रखा गया । जिससे 
दोनों देशों में राष्ट्रीयीय के विचार फेले और उन्‍्हों ने लड़कर 
स्वतंत्रता प्राप्त की। इन भूलों को दूर करने का प्रयत्न ही उन्नीसवीं 
शताब्दी का इतिहास हे । 


“सस्ती साहित्य माला' के दूसरे वर्ष में नीचे 

लिखी पुस्तकें छप गई हैं 

(१ ) चीन की आवाज़--युरोप की गोरी जातियों ने किस छल 
बल से उसको जकड़ रखा है, वहाँ के नवयुवक स्वतंत्रता के लिये किस 
अकार उद्योग कर रहे है और दिन प्रतिदिन चीन की कैसी उन्नति हो रही 
है आदि स्फूतिदायक इतिहास जानना चाहते हों तो इसे अवश्य पढ़िये । 
एृष्ट लगभग १३० मुल्य ।-) 

(२) हमारे ज़माने की गुलामी --[ ले० टॉल्स्टॉय ] अगर आप 
अपने देश को गुलामी से छुड़ाने का उपाय जानना चाहते हैं, वर्तमान 
सभ्यता के जाल से एक बारगी छूटने के लिए आप उत्सुक हैं, तो इस 
किताब को ज़रूर पढ़ जाइए ? विचारों की दृष्टि से यह गागर में सागर 
है। संसार की सरकारों का नम्न किन्तु यथार्थ चित्र ओर शंकराचार्य के 
अर्थ मनथ भावय नित्य॑' सूत्र की इसे आप एक विशद टीका पाएँगे। 
'पृष्ठ लगभग १२७ म्‌० |) 

ये सब पुस्तक सन्‌ १&२७ में छुप जावंगी । 

(३) आत्म-शरित्र--(लेखक महात्मा गांधी) प्रष्ट छगभग ५०० 

(७) जीवन-साहित्य--(दूसरा भाग) एष्ट रछमभग २०० 

(५) दक्तिण अफ्रिका का सत्याग्रह--(उत्तराड) एष्ट २५० 

(६) क्या करे--(दूसरा भाग) एष्ट छमभग २७० 

(७) श्री रामचरित्र (०) श्रीकृष्ण दारित्र--- लेखक चिन्तामणि 
विनायक वैद्य एम० ए०) इन पुस्तकों की प्रशंसा भारत के प्रायः सब 
विद्वानों ने की है। प्रत्येक पुस्तक की प्रष्ठ संख्या लगभग ४०० भर 
मूल्य लगभग १।) 

( & ) भारत के स्त्री रल--दूसरा तथा तीसरा भाग 

मिलने का पता-- 


ससस्‍्ता-साहित्य-मण्डल, 
अजमेर । 


लागत मूल्य पर हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करनेवालो 
एक मात्र सावजनिक संस्था 


सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजमेर 

उद्देश्य--दिंदी-साहित्य-संसार में उच्च और छुद साहित्य के प्रचार 
के उद्देश्य से इस मण्डल का जन्म हुआ है। विविध विपयों पर स्वोसा- 
धारण और शिक्षित-समुदाय, स्त्री और बालक सबके लिये उपयोगी, 
अच्छी और सस्ती पुस्तकें इस मण्डल के द्वारा प्रकाशित होंगी । 

इस मराडल के सदुद्देश्य, महत्व ओर भविष्य का अन्दाज पाठकों 
को होने के लिए हम सिर्फ उस झ सं स्थापकों के नाम यहाँ दे देते हैं--- 

मंडल के संस्थापक--( $ ) सेठ जमनालालजी बजाज, वर्धा 
(२) सेठ घनश्यामंदासजी बिडुझा, कलकत्ता (सभापति) (३) स्वामी आनन्दा- 
नंदजी (७) बाबू महाबीर प्रसादजी पोद्दार (५) डा० भम्बालालूजी दधीच 
(६) पं० हरिभाऊ उपाध्याय (७) श्री जीतमरू रूणिया, अजमेर (मन्त्री) 

पुस्तको का मूल्य---छगभग छागतमात्र रहेगा । अर्थात्‌ बाजार में 
जिन पुस्तकों का मूल्य व्यापाराना ढंग से १) रखा जाता है उनका मूल्य 
हमारे यहाँ केवल ।-) या ।5) रहेगा । इस तरह से हमारे यहाँ १) 
में ५०० से ६०० पृष्ठ तक की पुस्तक तो अवश्य ही दी जावेंगी । 

हिन्दी-प्रेमियों का स्पष्ट कतंव्य 

यदि आप चाहते हैं कि हिंदी का--यह सस्ता मण्डल! फले- 
फूले तो आपका कतंन्‍्य है कि आजही न केवल आपही इसके आहक बनें, 
बल्कि अपने परिचित मित्रों को भी बनाकर इसकी सहायता करें । 

हमारे यहाँ से निकलनेवाली दो मालाओ के 

स्थायी ग्राहक द्ोने के नियम खूब ध्यान से पढ़ लीजिये 

(१) हमारे यहाँ से सस्ती विविध पुस्तक-माला! नामक माला 
निकलछती है जिसमें वर्ष भर में ३२०० पृष्ठों की कोई अठारह बीस 
पुस्तके निकलती हैं और वाषिक मूल्य पोस्ट खच खझहित केवल ८) है। 
अथोंत्‌ छः रुपया ३२०० प्रृष्ठों का मूल्य ओर २) डाकखचे । इस विविध 
पुस्तक-साला के दो विभाग हैं। एक 'सस्ती-साहित्य-मालाः और 
दूसरी-खसस्ती-प्रकीण पुस्तक-माला? । दो विभाग इसलिये कर दिये 





गये हैं के जो सज्जन वर्ष भर मे आठ रुपया ख्ें न कर सके, वे एक हैं 
माला के ग्राहक बन जावें । प्रत्येक माला में १६०० प्रष्ठों की पुस्तक 
निकलती हैं और पोस्ट ख्च सहित ४) वापिक मूल्य है। माला से 
ज्यों ज्यों पुस्तक निकलती जावेंगी, वैसे वैसे पुस्तक वाषिक ग्राहकों के 
पास मण्डल अपना पोस्टेज लगाकर पहुँचाता जायगा । जब १६०० या 
३२०० पृष्ठों की पुस्तक ग्राहकों के पास पहुँच जावेंगी, तब डनका वार्पिक 
सूल्य समाप्त हो जायगा । 

(२) वार्षिक ग्राहकों को उस वर्ष की-जिस वष के वे ग्राहक बर्नें- 
सब पुस्तक लेनी होती हैं। यदि उन्होंने उस चप की कुछ पुस्तक पहले 
से ले रखी हों तो अगले वर्ष की ग्राहक-श्रेणी का पूरा रूपया यानी ४) 
या <) दे देने पर या कम से कम १) या २) जमा करा देने तथा अगला 
वर्ष झुरू होने पर शेप मूल्य भेज देने का वचन देने पर, पिछले वर्षा की 
पुस्तक जो चाहें, एक एक कापी लागत मूल्य पर ले सकते हैं । 

(३) दोनो मालाओं का वर्ष----जन वरी मास से शुरू होकर दिसम्बर 
मास मे समाप्त होता हे। मालाओं की पुस्तक हर तीसरे महीने इकट्टी 
निकलती हैं और तब ग्राहकों के पास भेज दी जाती हैं। इस तरह वर्ष भर 
में कुछ १६०० या ३२०० प्रष्ठों की पुस्तक ग्राहकों के पास पहुँचा दी जाती हैं । 

( ४ ) जो ग्राहक जिस माला के आहक होते हेँ--उन्हें डसी 
माल्या की एक एक पुस्तुक लागत मूल्य पर मिल सकती है । अन्य पुस्तक 
मेंगाने के लिये उन्हें आडइर भेजना चाहिय्रे। जिन पर नियमानुसार 
कमीशन काटकर वी. पी. द्वारा पुस्तकें भेज दी जावेंगी । पत्र देते समय 
अपना आहक नम्बर ज़रूर लिखना चाहिये। 
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सस्ता साहित्य--मंडल से प्रकाशित 
सरूता, सचित्र मासिक-पत्र 
0७7 त्थागलामि 5४ 
« संपादक--पं ० हरिभाऊ उपाध्याय 
पृष्ठ-सरस्वती साइज़ के ६४; मूल्य ३) वार्षिक ५ 
।) के टिकट भेजकर नमूने की कापी मेगाकर देख लेव. (४० 
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खसस्ती-साहित्य-माला की पुस्तक ( प्रथम वर्ष ) 
दक्षिण अफिका का सत्याग्रह---प्रधम भाग (ले०--मद्दाप्मा गाँधी ) 

(१ ) प्रष्ठ सं० २७२, मृल्य स्थायी आहको से ।%&/ सर्वसाधारण से ॥॥) 

(२ ) शिवाजी की योग्यता--(लेै० गोपार दामोदर तामस्कर 
एम० ए०, एछ० टी०) पृष्ट १३२, सूल्य ग्राहकों से।) सर्वसाधारण से ।#) 

(३ ) दिव्य जीवन--अर्थात्‌ उत्तम विचारों का जीवन पर प्रभाव । 
संसार-प्रसिद्ध स्विट मासडन के 7796 ([790]९8 ०0| २१४7 
॥१॥४०ए८४२१॥१५ का हिंदी अनुवाद । पृष्ट-संख्या १३६, मूल्य स्थायी ग्राहकों 
से )) सर्वे साधारण से ।>); चोथी बार छपी है । 

(४) भारत के स्त्री-रत्न (पाँच भाग) इस ग्रन्थ में वैदिक काल से 
लगाकर आजतक की प्रायः सब धर्मो की आदशं , पातिश्रत्य-परायण, विद्वान 
और भक्त कोई ५०१ स्त्रियों का जीवन-द्वत्तान्त होगा । प्रथम भाग पृष्ठ ४७१०, 
मूल्य स्थायी ग्राहकों से।॥ ) सर्वसाधारण से १); भागे के भाग छप रहे हैं । 

(५) व्यावहारिक $सभ्यता---यह पुस्तक बालक, पुरुष, स्त्री 
सभी को उपयोगी है। पृष्ठ १०८, मूल्य स्थायी आहकों से &) सर्वसाधा- 
रण से ।)॥, तीसरी बार छपी है । 

(६) आत्मोपदेश--(यूनान के प्रसिद्ध तत्वज्ञानी महात्मा एसिप 
के विचार) पृष्ठ १०४, मूल्य स्थायी ग्राहकों से &.) सर्वसाधारण से ।) 

(७) क्या कर ? ( ले०--महात्मा टाल्सटाय ) इसमें मनुष्य 
जाति के सामाजिक, आधथिक और धार्मिक प्रश्नों पर बहुत ही सुन्दर और 
सामिक विवेचन किया गया है। महात्मा गाँधी जी लिखते हें--- 
“इस पुस्तक ने मेरे मन पर बड़ी गहरी छाप डाली है। विश्व-प्रेम मनुष्य 
को कहटाँ तक ले जा सकता है, यह में अणिकाधिक समझने लछगा।” प्रथम 
भाग, एष्ट २६६ मूल्य ॥>) आहकों से ।&); दूसरा भाग छप रहा है । 

(८) कलवार की करतूत---(नाटव) ( ले० टाल्सटाय ) अर्थात 
कुव्यसनों के दुष्परिणाम; एष्ठ ४० मूल्य -)॥ आहकों से -)। 

(&) जीवन-साहित्य--(भू० ले० बावू राजेन्द्र प्रसाद जी) मा० 
गांधी के सत्याग्रह आश्रम के प्रसिद्ध विचारक काका कालेलकर के धामिक, 
सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर मौलिक और मननीय केख--प्रथम 
अ!ग-पृष्ठ २०० मृज्य ॥) आहकों से |) 





घस्ती-प्रकीणे-माला की पुस्तकें (प्रथम बे) 

(१) कर्मयोग--( छे० श्री अश्विनीकुमार दत्त ) इसमें निष्काम कर्म 
किस प्रकार किये जाते हैं--यह बढ़ी खूबी से बताया गया है। पए्ठ १४२, 
मूल्य ८) आहकों से |) 

(२) सीताजी को अप्लि-परीक्षा-सीता जी की “अग्नि-परीक्षाः 
इतिहास से, विज्ञान से तथा अनेक विदेशी उदाहरणों द्वारा सिद्ध की गईं 
है। पृष्ठ सं० १२४, मूल्य ।-) स्थायी आइहकों से &)॥ 

(३) कन्या-शिक्ता-सास, ससुर आदि कुटस्बी के साथ किस प्रकार का 
व्यवहार करना चाहिये, घर की व्यवस्था कैसी करनी चाहिये आदि बातें, कथा- 
रूप में बतलाई गई हैं । पृष्ठ सं० ९४, मूल्य केवल |) स्थायी आहकों से &) 

(४) यथार्थ आदशे जीवन---हमारा प्राचीन जीवन कैसा उच्च था, 
पर अब पाश्रात्य जीवन की नकुछ कर हमारी अवस्था कैसी हो गई है, 
आदि बातें इसमें बताई गई हैं। एछ २६४, मूल्य ॥-) झाहकों से ।»)॥ 

(५) खाधीनता के सिद्धान्त--भ्रसिद्ध आयरिश वीर टेरेंस मेक्स- 
वीनी की 270047)९४ ०६ 77९९१०४ का अजुवाद-अरत्येक स्वतंत्रता- 
प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिये। पृष्ठ सं० २०८ मुल्य ॥), स्थायी ग्रादकों से ।--)॥ 

(६) तरंगित हृद्य-(ले० पं० देवशस्मों विद्यालंकार) भू० ले० पद्म 
सिंदजी शर्मो-इसमें सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक विषयों 
पर मौलिक विचार भरे हैं। पृष्ठ १७६, मुल्य ।७:) स्थायी आहकों से ।--) 

(७) गंगा गोविद्सिह---( ले० श्री चण्डीशरण सेन ) इसमें ईष्ट 
ईंडिया कंपनी के शासन में अँगरेज़ों ने केले २ अत्याचार किये और व्यापार 
किस तरह नष्ट किया उसका रोमांचकारी वर्णन तथा कुछ देश-भक्तों ने 
किस प्रकार सुसीबते सही उसका गोरव-पुर्ण इतिहास वर्णित है । पएछ्ठ २८० 
मूस््य केवछ ॥::) स्थायी आहकों से ।&)॥ ु 

(८) खामीजी का (अद्धानंदी जो का) बलिदान और हमारा 
कतेव्य-(ले० पं० हरिभाऊ उपाध्याय) पृष्ठ १२८; मूल्य ।--) आहकों से ॥) 

(&) यूरोप का इतिहास प्रथम भाग ) एष्ट ३६६ मुल्य ॥।०:) 
आहकों से ॥-) ' ै | हा 

. दोनों मालाओ का २रा वर्ष जनवरी १६२७ से शुरु दो. गरज़ी 
है। अब तक (१) हाथ की कताई बुनाई (२) ब्रद्धाचर्य-विशान (३) स्तन 
और पुरुष (७) तामिकवेद (७) यूरीप का इतिदास दूसरा व तीसरा 
ये छ अन्ध प्रकाशित हो चुके हें । विशेष इसी पुस्तक के कवर पर पर्व: 

पता--सस्ता-साहि त्य-प्रकाशक संडल, अजमेर 





